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ह उदयवीर शास्त्री ग्रन्थावलो “८०-०० 
८, र टप 
हें. की माँग पर समय बढ़ाया गया ANA 

आये महासम्मेलन में ग्रन्थावली का भव्य स्वागत हुआ । कई ग्राहक इस मस \ 
ण्पर इसके सदस्य बने और दिसम्बर ६० में छपे ग्रन्थ अपने साथ ले गये । परन्तु 
ग्राहक ऐसे भी थे जो इस ग्रन्थावली को खरीदने के लिए तैयार होकर नहीं आये थे । 
| उनमें से कईयों ने ३१ जनवरी १६६१ तक का समय बढ़ाने की बात कही । पाठकों 
ग्राहकों के इस आग्रह को टाला नहीं जा सका । ल 

१ जनवरी १६६१ तक का समय इस ग्रन्थावली के ग्राहक बनने. के लिए बढ़ा 1८ 
दिया गया है । इसके वाद यह अमूल्य अवसर हाथ नहीं आयेगा । न 
दिसम्बर १६६० में प्रकाशित : १..न्याय, २. वैशेषिक, ३. सांख्य, - ४. योग डळ 
५. वेदान्त- का भाष्य छपकर तैयार । ७ न. 
| फरवरी और माच १६६१ में प्रकाश्य ग्रन्थ : ६. सांख्यदर्शन का इति हास ७. सांख्य के 
सिद्धान्त, ८: वेदान्तदर्शन का इतिहास. &. मीमांसादर्शन, का भाष्य (तृतीय अध्याय 
तक) १० प्राचीन सांख्य सन्दर्भ, ११. वीर तरंगिणी । पट 
। ग्रन्थावली के ग्यारह खण्डो का मुल्य २०००-००। ३१.जनवरी से पूर्व ग्यारहों | 
| खण्डों का मूल्य १२००-०० भेजकर दोहरा लाभ उठायें। १ पूरी ग्रन्यावली 
| लगभग ७००० प॒ष्ठों की १२००-०० में, २. आचार्य जी जी की 'कोटलीय अर्थ- 
| शास्त्र ११०० पृष्ठो की निशु ल्क मुफ्त । 
| जो ग्राहक एकसाथ १२००-०० न भेज सकें वे १००-०० सदस्यता शुल्क 
| तथा ४००-०० प्रकाशित हो चुके ५ दशैनों का मूल्य कुल ५००-०० भेज दें। 
| शेष ७००-०० मार्च में अन्य ६ पुस्तकें छपने पर दें । परन्तु इस प्रकार बने ग्राहकों 
|. को “कोटलीय अर्थशास्त्र प्राप्त नहीं होगा । 


हीत करें, ३१ जनवरी के बाद यह ग्रन्थावली पुरे मूल्य पर ही खरीदनी 
पड़ेगी । 


. गोदिन्ढ्राम हासानन्द ढिल्ली-& 
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वेदोद्यान के चुने हुए फूल 
लेखक : आचाय प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


वेद ही वास्तव में वह गंगोत्तरी है जहाँ से भारतीय संस्कृति की गंगा प्रवाह्ि | 


होती है । भारतीय संस्कृति का शुद्ध रूप वेद में ही मिलता है । इस पुस्तक में वेद, ईश्वर; 
सृष्टिप्रलय, उपासना, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राष्ट्निर्माण आदिं 
विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अत्यन्त महत्वपूर्णं वेदमन्त्रों और सुक्तो को! 
संग्रह किया गया है और उनकी विशद मौलिक व्याख्या की गई है । 


इस ग्रन्थ के अध्ययन से उदात्त वैदिक संस्कृति की अद्भुत झाँकी मिलेगी, भारतीयों _ 


के महान ग्रन्थ वेद का एक संक्षिप्त चित्र उनके आगे उपस्थित होगा । 
डिमाई साइज, सुन्दर छपाई, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ५०-०० 


वेदिक मधुवृष्ट 
डां० रामनाथ वेदालंकार 


वेद विविध बहुमूल्य विचार-रूप रत्नों के रत्नाकर हैं । मानव के लिए. समस्त 
ज्ञान-विज्ञान, सदुपदेश एवं सत्प्रेरणायें इसमें निहित हैं । कहीं ईश स्तुति की दिव्य तरंग है, 
कहीं जीवन को ऊँचा उठानेवाली उदात्त भावनाएं हैं, कहीं उपासना द्वारा भक्त कां 
भगवान से मिलन है । कहीं ओषधि विज्ञान, चिकित्साशास्त्र की चर्चा है। कहीं कृषि, 
ब्यापार की प्रेरणा है । कहीं पर्जन्य, वृष्टि, अरण्य और सरिताओं के गीत हैं । कहीं राष्ट्र? 
भक्ति और राष्ट्रोत्थान का सन्देश है। कहीं धर्मार्थ; काम, मोक्ष की मंजुल कथा है, ' कहीँ 
यज्ञ की पावनता है । 
इन निबन्धों में जो उदात्त भावनाएँ, जो आदर्श, जो प्रेरणाएँ, जो मर्यादायें, जो 
जीवनसुत्र प्रदाशित हैं उनका आकलन पढ़कर ही किया जा सकता है । 


डिमाई आकार, २५० पृष्ठों की सुमुद्रित पुस्तक । मूल्य ६०-०० 


गोविन्दराम ' हासानन्द' 
नई सड़क, .दिल्लो-१ १०००६: 
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वेदप्रकाठा 


संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 


वर्ष ४०, अंक ६] वाधिक मूल्य: बीस रुपये [जनवरी १६६१ 


सम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


ओम्‌ 
वसुन्धरा 
—_देवनारायण भारद्वाज 
एफ-४२, मानसरोवर कॉलोनी, अलीगढ़ 


[अथर्ववेद के भूमिसुक्त से बहुधा राष्ट्रभृत यज्ञ किया जाता है। इसके सभी 
६३ मंत्रों का सरल पद्यानुवाद करके आपकी सेवा में प्रस्तुत है, ताकि आहुतियाँ 
अपित करते समय वेद-मंत्रों के उच्चारण के साथ-साथ इच्छुक जन इस पद्यानुवाद 
का पाठ कर राष्ट्र की आधार मातृभूमि के सतत विकास के लिए प्रेरित हो सकें 
और वेद की इन उदात्त भावनाओं पर अपना ध्यान ला सके ।]. 


अथववेद द्वादश काण्ड प्रथम सुक्त (भूमि सुक्त) 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्त्युरुं लोक पृथिवी नः क्रणोतु ॥ 
कौन धरा को धारण करता यह मंत्र यही बतलाता है, 
बृहत्‌ उग्र ऋत सत्य दीक्षा तप ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। 
भूत भविष्यत्‌ पालनहारी तुम पालन करो हमारा माँ, 
भू वक्ष विशाल तुम्हारे में हम पायें स्थान सहारा माँ॥ 


असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्वृतः प्रवतः समं बहु। 

नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः॥ 
अवरोध मिटाती मानव के, बल भूमि मनुज को देती है।. / 
नाना वीर्यवती ओषधियाँ, सम विषम भूमि सब देती है॥ 

` अपना विस्तार बढ़ाओ माँ, तुम चौड़ी होती जाओ माँ । 
जिससे सुखसिद्धि हमारी हो, तुम पादप वह उपजाओ माँ ॥ 


७ 


=~ वरी १९९१ ३ 
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है. 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सबभूवु: । 

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥ 
सागर सरिता निर्झर झीलें, जल की धाराएँ बहती हैं। 
जिसकी इस सुन्दर खेती में, अन्नादि राशियाँ रहती हैं॥ 
प्रिय प्राणवान्‌ सब क्रियाशील, जग जिसपर चलता रहता है । 
हम उसपर श्रेष्ठ सुरक्षित हों, मन यही कामना करता है॥ 


यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सबभूवु: । 
या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥। 
कुछ एक दिशा की बात नहीं, सब बड़ी दिशाएँ चारों ही । 
कृषि अन्त सदा उपजाती हैं, मानवता के उपकारों की॥ 
यह. श्वास यत्न का जगत्‌ पुर्ण, तू पृथिवी पोषण करती है । 
हों धेनु धान्य में अधिक धनी, माँ मानवता यह कहती है ॥ 


यस्यां पूर्वे पुर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 


गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु॥ ` 
,जिस पर बढ़कर पुर्व काल में, कर गए. पुर्वज कत्तव्य बड़े। 


असुर हराये जहाँ सुरों ने, गोदुग्ध अश्व गति अन्न जडे ॥. 
दो प्रगति पोषणा हमको माँ, दुष्ट-दलन हों शिष्ट-मगन हों । 
तप तेज बढ़े ऐश्वर्य मिले, पुरखों के श्रेष्ठ अनुगमन हों॥ 


विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु ।। 


~ 


तव वक्ष स्वर्ण से भरा रहे, सुख-जगत्‌ निवेशन करती है ।। 
सब नर-नारी के हितकारी, रवि ज्ञानवान्‌ पर वारी है। 
हे भूमि हमें ऐश्वर्य वरो, तू माता मही. हमारी है॥ 


संभरण . सुपोषण सबको .भू, धन धान्य प्रतिष्ठा वरती. है । 


यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । .. 

सा नो. मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चेसा ॥ 
भूमि सर्वदाता माता की, सब देव सजग रक्षा करते । 
धरती के कण-कण का रक्षण, वे तज प्रमाद क्षण-क्षण करते ॥ 
हे भूमि ! हमारे लिए सदा, रुचिकर माधुर्य प्रदान करो। 
वर्चस्ववान हमको कर दो, अपना मधु ज्ञान प्रदान करो॥ 
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यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरन्मनीपिणः। यस्या हृदयं 
परमे व्योमन्त्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः। सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ 
पहले अर्णव का जल ही जल, हे भूमि ! तुम्हारे ऊपर था। 
प्रभु परम व्योम अविनाशी से, तेरा उर आवृत उर्वर था॥ 
भू आई तू आगे-आगे, बुद्धि मनीपी आये पीछे। 
दो हमको शक्ति पराक्रम माँ, निज राष्ट्र श्रेष्ठ ये हो जाये ॥ 


यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा॥ 
दिन-रात भूमि पर उत्तम जन, सेवा करते आलस्य-रहित । 
मन भाव स्वभाव सभी उनके, होते समान सद्भाव-सहित ॥ 
भू विविध धारणा वलवाली, हमको पय पान कराओ माँ। 
तुम हमको अन्न प्रदान करो, हमको वर्चस्वी बनाओ माँ॥ 


यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां 
शचीपतिः । सा नो भूमिवि सृजतां माता पुत्राय मे पयः॥ 
दिन-रात अश्विनी ने मापा, जिस पर चरण विष्णु ने डाले । 
इन्द्र शचीपति ने सक्रिय हो, जग शमन शत्रु सब कर डाले ॥ 
वह भूमि हमें दे दुग्ध अन्न, माँ पुत्रों को जैसे देती। 
धन्य शक्ति है धरती तेरी, हमको शत्रु-रहित कर देती ।। 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । बश्च कृष्णां रोहिणीं 
विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌। अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां 
पृथिवीमहम्‌ ॥ 
हो सदा सुहावन गिरि-पर्वत, हिम-शिखर और वन आदि सभी । 
कृषि-योग्य सुपोषक भू उर्वर, विस्तीर्ण सुदृढ़ रंग-रूप सभी ॥ 
ऐश्वर्यवान्‌ वर वीर पुरुष, जिसके शुभ रक्षक रहें सदा। 
मैं अजय अहत अक्षत होकर, तेरा अधिकारी बनूँ मृदा॥ 


यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः। तासु नो धेह्यभि नः 
पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । पर्जन्य: पिता स उ नः पिपर्तू ॥ 
हे भूमि मध्य तव नाभि भाग, ऊपरी उवंरा ऊर्ज भाग । 
अपने शरीर से सृजित हुई, दे हमें वस्तुएँ शुद्ध पाग ॥ 
माँ भूमि पुत्र हम पृथिवी के, हम तेरे कष्ट मिटाएँगे । 
सुखवर्षक मेघ पिता से भी, पूर्णता सभी हम पाएंगे ॥ 


'जनवरी १६९१ ) ५ 
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यस्यां वेदि परिगह्वन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माण: । यस्यां-मीयन्तेः 
स्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । सा नो भूमिर्वर्धयद्‌ वर्धमाना ॥ 
निर्माता पुरुष विश्वकर्मा, यह वेदी जहाँ बनाते हैं। 
संगति दान देवपूजा के, जिस पर नित यज्ञ रचाते हैं।। 
उच्च समुज्ज्वल जय खम्म मंत्र, आहुति से पहले आते हैं। 
वर्द्धमान भू हमें बढाएँ, हम तुझ पर श्रुतिस्वर गाते हैं॥ 


यो नो द्वेषत्‌ पृथिवि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनसा यो वधेन। तं नो भूमे 
रन्धय६पूर्वकृत्वरि ॥ 
यदि द्वेष करे हमसे कोई, या सैनिक बल लेकर आए। 
या मारक शस्त्र-प्रहार करे, या मन-ही-मन दाँव लगाए ॥। 
हे भूमि नाश करना इनका, अनुनय स्वीकार हमारी हो | 
सब श्रेष्ठ जनों की हितकारी, प्रिय धरती तुम महतारी हो ॥ 


त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभषि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । तवेमे पृथिवि 
पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति॥ 
होकर उत्पन्न मनुज तुझसे, . तुझ पर ही चलते फिरते हैं । 
सारे ही मानव पशु प्राणी, आश्रय तुझसे ही गहते हैं॥ 
,विप्र, वीर, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज, भूमि तुम्हारे पाँचों प्राणी । 
इनके ही लिए उदय होकर, दे ज्योति अमृत रवि कल्याणी ॥ 


ता नः प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ ! 
ये सभी प्रजाएँ मिल जाएं, संगठन-सुत्र में बंध जाएँ। 
नित नये-नये निर्माणों से, हमें सदा भरपुर बनाएँ ॥ 
हे धरती माता कृपा करो, माधुर्य कोष निज बिखराओ । 
हम सब नागरिकों की वाणी, हे माता तुम मधुर बनाओ ॥ 


विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमि पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌ । शिवां स्योनामनु 
चरेम विश्वहा ॥। 
विश्व सुपोषक ओषधियों की, उत्पादक हो तुम माता हो। 
हे भमि धर्म ध्रव के द्वारा, तुम सबकी शरण-प्रदाता हो॥ 
हे मनभावन कल्याणी माँ, कल्याण-मार्ग प्रिय दिखलाओऔ । 
हम कर सके अनुगमन तेरा, हे माता हमको अपनाओ ॥ 
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महत्‌ सधस्थं महती बभूविथ महान्‌ वेग एजथुर्वेपथुष्टे । महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्य- 
प्रमादम्‌ । सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ 
हे पृथिवी तू कितनी महान्‌, तेरा सहवास महान्‌ बड़ा । 
इस दोलन-चालन का तेरा, हे पृथिवी वेग महान्‌ बड़ा ॥ 
“रक्षक महान्‌ धनपति तेरा, हमको भी स्वर्ण प्रकाश वरो । 
जग द्वेष न कोई कर पाए, माँ ऐसा पुण्य विकास करो ॥ 


अरिनर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो बिश्रत्यग्तिरश्मसु । अग्निरन्तः पुरुषेषु 
गोष्वश्वेष्वग्नयः ॥। 
हे पृथिवी अग्नि तुम्हारी ही, ओ षधियों में जा वसती है। 
जल मेघ वही धारण करते, ठोस पत्थरों में बसती है॥ 
सब धेनु अश्व पशु प्राणी में, तेरी ही अग्नि विराज रही । 
मानव-समाज नर-नारी में, है अग्नि तुम्हारी राज रही ॥ 


अग्निदिव आ तपत्यननेर्देवस्योर्वन्तरिक्षम्‌ । 

अग्नि मर्तास इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ ॥ 
कामना-योग्य यह अग्नि-ताप, द्यौलोक सुर्यं से आता है। 
पृथिवी -में आने से पहले, उर अन्तरिक्ष भर जाता है ॥ 
घृत प्रिय मानव सार संकलक, यह अग्नि प्रकाशित करते हैं। 
इस हव्य द्रव्य को अग्निदेव, धारण कर वाहित करते हैं॥ 


अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञूस्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु । 
हें भूमि, अग्निवासा तुम हो, तुम वस्त्र अग्नि का रखती हो । 
बन करके आवरण अग्नि का, निर्बन्ध अग्नि से रहती हो ॥ 
बन्धन-रहित कमं की द्रष्टा, तम तोम हमारा बिसराओ। 
स्फूति तेज देकर हमको माँ, प्रिय पथ प्रकाश का दिखलाओ ॥ 


भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यम रंकृतम्‌ । भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वघयान्नेंन 
मर्त्याः । सा नो भूमिः प्राणमायुर्देधातु जरदष्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥ 
'मनुज भूमि पर हव्य दान से, शुभ शोभित यज्ञ रचाते हैं । 
अन्न बुद्धि से पाकर मानव, धरती पर जीवन पाते हैं ॥ 
वह भूमि हमें दे प्राण आयु, आहार हमें देती जाए। 
स्तुति सुन करके पृथिवी माता, जीवन विकास देती जाए ॥ 


न्ञनवरोः१९६१ छ 
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__ _ यस्ते.गन्धः पृथिवि.संबभव यं विश्रत्योषधयो यमापः।. यं गन्धर्वा अप्सरसश्च 
भेजिरे तेन मा सुरभि कृणुः मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ 


तुमसे. सुगन्ध, उत्पन्न हुई, जल. ओषधि .ने जिसको पाया। 
अप्सरा -और -गन्धर्वो ने, छककर जिसका भोग लगाया ॥ 
हे भूमि हमें ऐश्वर्य सुरभि, अपना इस भाँति प्रदान करो। 
रख सके न कोई. द्वेष वैर, दे सुयश-सुरभि उत्थान करो ॥ 


_ . यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजभ्रुः सूर्याया विवाहे । अमर्त्याः पृथिवि गन्ध- 
मग्ने तेन मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ 

हे भूमि तुम्हारा गन्ध अंश, पोषक पुष्पों में पहुँचा है। 

रवि-किरणों से हुआ विवाहित, संचलन गन्ध का ऊंचा है॥ 

कर्मिष्ठ अमर जन पहले ही, यह गन्ध समेटा करते हैं। 

द्वेष-रहित दो सुरभि सुयश, हम यही प्रार्थना करते हैं ॥ 


यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः । यो अश्वेष वीरेषु यो मृगेषूत 
हस्तिषु । कन्यायां वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्माँ अपि सं सृज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ 
यह गन्ध तुम्हारा धरती माँ, पुरुषों में पौरुष बन जाता। 
` यहीं नारियों-कन्याओं में, भग रुचिर कान्ति को दमकाता। । 
वीर अश्वबल, हिरण-वेग बन, यही हाथियों में बल लाता । 
- निद्देष हमें दो गन्ध ओज, जिससे जीवन में यश आता ॥ 


शिला भूमिरश्मा पांसु: सा भूमि: संधृता धृता । 

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥ 
, पत्थर शिला धूलि .कितने ही, हे धरती रूप तुम्हारे हैं। 
हुई स्वयं सम्यक्‌ धारण हो, फिर अंग किए उजियारे हैं ॥ 
: . स्वर्ण हृदय में रखनेवाली तुम धन्य-धन्य हो धरती माँ। 
सत्कार.तुम्हारा करते हम, उपकार हमारा करती माँ ॥ 


¬ . . यस्यां वृक्षा वानस्पत्या “थ्वुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि॥ ` ; 
हे भमि वनस्पति अपनी से, हमको यह वृक्ष दिये प्यारे। 
बहु विविध रूप देकर उनको, दृढ़ता से ठहराये सारे॥ 
हो विश्वधाय तुम धरती माँ सबको तुम धारण करती हो। 
वीर तुम्हारा पालन करते सबकी पुकार तुम सुनती हो ॥ 


E . _ .वेदप्रकाश 
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उदीराणा. उतांसीनास्तिष्ठन्त: . प्रक्रामन्तः ! 
पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां या व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ 
हे भूमि पीठिका पर तेरी, हम उठते और बैठते हैं। 
: निज दाएँ-बाएँ पैरों पर, रुकते या चलते फिरते हैं।। 
हो अवस्थान प्रस्थान कहीं, हे पृथिवी तुमसे बल पायें । 
यह दोनों ही पैर हमारे,. डगमग न कहीं होने पायें ॥ 


विमृग्वरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ । 

ऊर्ज पुष्टं बिश्रतीमन्नभागं घृतं त्वामि नि षीदेम भूमे॥ .: › 
विज्ञान वेद के द्वारा भू, अनुसन्धान तुम्हारे होते। 

तुम क्षमाशील हो धरती माँ, नित आह्वान तुम्हारे होते ॥ 
हे भू, ऊर्जा बल पोषण जल, तुम करो अन्न घृत सब धारण। 
आधार हमारा वनी रहो, बन जाओ उन्नति का कारण॥ 


शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः। 

पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ 
तेरे ऊपर जल शुद्ध बहे, जो देह हमारी शुद्ध करे। 
दुर्भाव हमारा हट जाये, जा भले शत्रु को बद्ध करे॥ 
अपना व्यवहार विनाशक कटु, सब अप्रिय जनों में बॅट जाये । 
हम शुद्ध बनाएं अपने को, यह जीवन पावन घट पाये॥ 


यास्ते: प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अधराद्‌ याश्च पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता मह्य चरते भवन्तु मा,नि पप्तं भुवने शिश्रियाणः॥ 
सामने पुवं की प्रदिशा जो, पीछे पश्चिम की प्रदिशा हो। 
आनन्द मिले सवंत्र हमें, ऊपर नीचे की प्रदिशा हो॥ 
माँ कहीं हमारा विचरण हो, यह चरण न डगमग हो जाएं । 
हम तुम पर ठहरे रहें धरा, हम कहीं नहीं गिरने पाएँ ॥ 


>. मा.नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । स्वस्ति भूमे नो भव मा 
विदन्‌; परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ 
हे भूमि हमें पिछवाड़े से, या भूमि सामने से हमको। 
ऊपर नीचे किसी ठौर से, हे भूमि ढकेल नहीं हमको ॥ 
“बटमार सभी हथियार-सहित, तुम हमसे दूर भगाओ माँ। 
'निईन्द्र हमारा पथ होवे, कल्याणी साथ निभाओ माँ॥ 


जनव्ररो १६६१ कि 
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यावत्‌ तेऽभि :विपश्यामि भूमे सुर्योण.मेदिना । 
तावन्मे चक्षुर्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
रवि प्यारे से दृष्टि प्राप्त कर, जब तलक करें दर्शन तेरा । 
देखें तव रूप अनूप विविध, तव तलक न हो विनशन तेरा ॥ 
उत्तम से उत्तम कर्मो में, यह चक्षु सहायक हो जाएँ। 
अनुकूल चलें प्रतिकूल नहीं, मत कहीं नाश को फैलाएँ॥ 


पुष्टीभिरधिशेमहे। मा हिसीस्तत्र नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरि ॥ 


दायें या बायें करवट से लेटें हम गोदी मेंतेरी। 
या सोयें हम चित हो करके, हो हमसे पीठ लगी तेरी। 
शयनाश्रय सबको देती हो, हमको भी आश्रय अपना दो। 
हो नहीं शयन-क्षण में हिसा, सं रक्षण पृथिवी अपना दो ॥ : 


यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । 

माते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमपिपम्‌॥ 
हे भूमि तुम्हारे अंग कभी, उपयोग करें हम खोद कहीं। 
वे भाग शीघ्र ही भर जाएं, हो गर्तघनी तव गोद नहीं ॥ 
तुम प्रचुर छिपाये हो रहस्य, शोधने योग्य हो तुम धरनी । 
तव हृदय मर्म पर चोट कहीं, मत करे हमारी कुछ करनी ॥ 


ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः। 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ 
गर्मी वर्षा शरद्‌ हेमन्त, यह शिशिर तुम्हीं पर आते हैं । 
आता वसन्त भी तुम पर है, ऋतु-ऋतु ये आते जाते हैं: 
हे भूमि हमें वर्षानुवर्ष, निशि-वासर इनका सुख आये । 
मोद-मगन हो इनका दोहन, जीवन मंगलमय हो जाये ॥। 


यच्छयानः पर्यावर्ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम्‌ । उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ 


याप सर्प विजमाना विमुग्वरी यस्यामासन्नऱ्नयो ये अप्स्वन्तः। परा दस्यून्‌ 


ददती देवपीयूनिनद्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌। शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे ॥ 


४१० 


तू भूमि रहस्यों वाली है, जो सरक-संरककर चलती है । 


जो तुझमें अग्नि विराज रही, वह अग्नि जीव में बलती है! 
अरि दस्यु दुष्ट सज्जन-द्वेषी, तुम दूर छोड़ती जाती हो । 


“बलवान्‌ वीर जन मित्र धनी, तुम इनके वश में आती हो ।॥ 


> 
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५. देदक्रक्षाशः कं ४ 


यस्यां सदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते । ब्रह्माणो यस्यामचेन्त्यूग्भि: साम्ना 
यजुविद: । युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे । 
जिस धरती पर हैं सभा-सदन, जय-स्तम्भ जहाँ पर गड़ते हैं । 
जिस धरती पर वेद मनीषी, प्रभु ऋचा अर्चना करते हैं॥ 
यजुर्वेद पढ़ ऋत्विज याज्ञिक, ऐश्वर्य साधना करते हैं। 
सुख सोम अमृत की प्राप्ति हेतु, साधक समाधि में तपते हैं ।। 


यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः। 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह॥ 
जिस धरती पर पुर्व काल में, सत्कर्मशील ज्ञानी जन ने। 
त्वग्‌, नेत्र, कर्णे, जीभ, नासिका, मन बुद्धि सप्तयुत ऋषिगण ने ॥ 
सज्जन के रक्षक यज्ञों का, आजीवन पालन पोष किया। 
श्रुति की नित गहन तपस्या से, वाणी का अर्चन घोष किया । 


सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । 

भगो अनुप्रयुंक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ 
यह भूमि हमें दे वह वैभव, कामना हमारी जिसकी हो। 
ऐश्वर्य निरन्तर ही आये, साधना ' हमारी जिसकी हो।। 
पददलित पतित मत कर पाये, वैभव हमको इन्द्र बनाए। 
हम चलें अग्रगामी होकर, फिरे कहीं मत आँख बचाएं ॥ 


यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलवा: । युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां 
बदति दुन्दुभिः । सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ 
जिस धरती पर ये नर-नारी, बहु भाँति नाचते गाते हैं। 
बज उठती जहाँ दुन्दुभी है, जब योद्धा लड़ने जाते हैं |) 
वह भूमि हमारे अरियों को, हमसे अति दूर हटा देवे। 
वह अपनी अनुकम्पा द्वारा, हमको शत्रु-रहित कर देवे ॥ 


यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च क्रृष्टयः । 

भूम्यं पजंन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे॥ 
जिस धरती पर खेती होती, चावल जौ अन्न उपजता है । 
पंचतत्त्व का मानव प्राणी, जिसके ऊपर नित बसता है ॥ 
वर्षा स्नेही यह वसुन्धरा, मेघों से पाली जाती है। 
“सत्कार हमारा स्वीकारे, धरती जीवन की थाती है॥ 
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यस्याः पुरो देवक्गताः क्षेत्रे यस्या विकुवेते। ` 
प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां न कृणोतु ॥ 
जिसके पुर-नगर मनोरम सब, शिल्पी देवों ने ढाले हैं। 
जिसके हरियाले खेतों में, होते कृषि-कर्म उजाले हैं॥ 
परमेश प्रजापति प्यारे ने, दी विश्वगर्भ आधार धरा । 
रमणीय बनाकर दिशा-दिशा, दी हमको सुन्दर वसुन्धरा ॥ 


निधि विभ्रती बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे। 

वसुनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना॥ 
पृथिवी निज हूदयगुहा भीतर, बहु नाना निधियाँ रखती है । 
माणिक्य स्वर्ण धन दे हमको, भण्डार विपुल जो रखती है ॥ 
दो भले हमें धनधान्य विपुल, पर साथ हमें गुणवान्‌ करो । 
पहले प्रसन्न तुम हो जाओ, फिर हमको धन का दान करो ॥ 


जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्नं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 
Hd वाणी प्रशस्य के बल वाले, गुणवान्‌ मानवों को तुमने । 
tl बहुविधि आवास दिया उनको धारण किया सभी को तुमने ॥ 
१ ३ हे भूमि अचल दृढ़ गौ समान, हमको उपकारी हो जाओ । 

| धन की सहस्र धाराओं का दोहन हमको सदा कराओ ॥ 


| ` यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृष्टदंशमा हेमन्तजब्धो भृमलो गुहा शये । क्रिमिजिन्वत्‌ 
hig पृथिविःयद्यदेजति प्रावृषि तन्तः सर्पन्मोप सृपद्‌ यच्छिवं तेन नो मूड ॥ 
सब विषधर सर्प और बिच्छू, जब ठिठुर ठंड में जाते हैं। 
वे अपने प्राण बचाने को, तेरे अन्दर सो जाते हैं॥ 
कृमि कीट पतंगे वर्षा के, मत रंग यहाँ हम पर आयें। 
कल्याण हमारा हो जाये, सब दूर अमंगल हो जायें॥ 


ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च यातबे। ये: संचरन्त्युभये 
भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मूड ॥ 
तेरे ऊपर हैं मार्ग बने, रथ वाहन जिन पर चलते हैं। 
: जन भद्र अभद्र सभी प्राणी, नित इन्हीं पथों पर चलते हैं ।। 
' हे भूमि हटाओ ठग तस्कर, शत्रुशून्य हो मागे हमारा। 
: जय पायें चोर-उचक्कों पर, बने सुनिर्भय मार्गे हमारा ॥ 
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मल्वं बिश्रती गुरुभृद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः। 
वराहेण . पृथिवी संविदाना सुकराय वि जिहीते मृगाय ॥ 
शक्ति सुदृढ़ गुरुत्वाकर्षण, तुम धारण करती हो धरती । 
, पापिष्ठ और पुण्यार्थी को, तुम सहन कर रही हो धरती ॥ 
: सुरज की किरणों से होता, तेरे कण-कण का सम्मेलन । 
निर्माण विविध हो उठते हैं, जग उठते जग में संवेदन ॥ 


ये त आरण्याः पशवो मुगा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति। उलं 
बूक पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌ ॥ 
; हितकारी हिरण मनुष्यों को, आरण्यक पशु खा जाते हैं। 
हिसक सिंह, व्याघ्र, वनविलाव, और भेड़िये- भी आते हैं ॥ 
: दुष्ट चाल की रीक्ष-रीक्षनी, इन सबसे रक्षा हो जाये । 
'; हे भूमि हटाओ दूर इन्हें, पथ अभय हमारा हो जाये ॥ 


ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सर्वा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय॥ 
हिंसक दुखदायी नर मानव, या उलट चाल की सब नारी । 
कंजूस लूतरे नरपिशाच, या आभिष के भक्षणकारी॥ 
तुम सारे राक्षस दूर करो, यह निकट नहीं आने पायें । 
इन सबसे निर्भय होकर हम, पथ निष्कंटक को पा जायें ॥ 


यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि । यस्यां वातो मात- 
रिश्वेयते रजांसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान्‌ । वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यचिः॥ 
पक्षी जिस पर दो पद वाले, या हंस-सुपर्णा चलते हैं। 
सब गरुड़-शकुन या गृद्ध वया, खग जिस धरती पर उडते हैं ॥ 
व्योम वायु है मेघ बनाता, जो वृक्ष हिलाते बहता है। 
संकुचन प्रसारण में जिसके, रवि ज्ञान प्रभा नित रहता है ॥ 


यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । वर्षण भूमिः पृथिवी. 
वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि ॥ 
जिस धरती पर रवि अरुण श्याम, मिलकर दिन-रात ठहरते हैं । 
वर्षा-जल से हो सराबोर, भू-कण आच्छादितं रहते हैं॥ 
इस विस्तृत पृथिवी का हर कण, हमको कल्याण प्रदान करे। 
अपने रमणीय धरातल में, हमको 'शुभ स्थान प्रदान करे॥ 
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द्योश्च म इदं पृथिवी ` चान्तरिक्षं ` च मे व्यचः। 

अग्निः सुर्यं आपो मेधां विश्वे देवाश्च सं ददुः॥ 
'पृथिवी के ऊपर अन्तरिक्ष, उस पर द्यौलोक विधान किया। 
'प्यारे परमेश्वर ने हमको, कितना विस्तार महान्‌ दिया॥ 
जग, अग्नि, सुर्य, जल दिए हमें, अति पावन तत्त्व प्रदान किए । 
-हमको दृढ़ बुद्धि सुमेधा से, जीवन के श्रेष्ठ निधान दिए॥ 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌। 

अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः॥ 
हम मानव हैं. गौरवशाली, सम्मान मान्य हम करते हैं। 
। निज.नाम साथ इस धरती पर, हम कीति उच्च ही रखते हैं॥ 
"| हम विजयी होवें सर्वेजयी, हर दिशा-दिशा में 'जय होवे। 
जिस ओर हमारा हो प्रयाण, हर ओर हमारी जय होवे॥ 


अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवैरुक्ता व्यसर्पों महित्वमू। आ त्वा 
-सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥ 
हे उत्तम गुण वाली देवी, विस्तार धन्य हो रही धरा । 
देवोपम शुभ व्यवहारों से, महिमा-मण्डित हो वसुन्धरा ॥ 
तुममें ऐश्दये समाया है, जो सभी ओर से आंया है। 
चारों ही बृहत्‌ दिशाओं को, शुभ शुभ्र समर्थ बनाया है॥ 


> कमा 
EES 2 “- 


(शर ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌। 
; ` ` ये संग्रामाः समितंयस्तेषु चारु वदेमं ते॥ 

` येग्राम अरण्य धरा पर हें, संग्राम इसी पर होते हैं। 

1 सब सभा-समितियाँ होती हैं, सम्मेलन इस पर होते हैं । 

| ` हमको इन सबमे धरती माँ, तुम सफलकाम करती रहना । ३. 
यशगान तुम्हारा गूज उठे, सांमर्थ्ये वही वरती रहना ॥ 


.अशव इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ पृथिवीं यादजायत । मन्द्रा- 
'ग्रेत्वंरी भुंबनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ ॥ | 
जब से पृथिवी उत्पन्न हुई, बनी भुवन की हर्षदायिनी । 
. ओषधि-वनस्पति की दात्री, बनी सुरक्षक अग्रगामिनी ॥। 
घोड़ों के दौड लगाने पर, यह धूलि धरा पर ज्यों उड़ती । 
जो तुझे सताते हैं पृथिवी, त्यों उनकी काया गिर पड़ती ।। 
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+ यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । त्विषीमानस्मि जूति------ 


भानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥। 


{ 


मैं जिसकी करता अभिलाषा, वही मधुरता से कहता हूं। 
मन वचन. एकरस रख करके, आत्ररण तुल्य ही करता हूँ ॥ 
मैं इसीलिए तेजस्वी हूँ, प्रभुःनियमों का पालन करता। 
अरिदलः को मार भगाता हुं, मिल गई विजय की यों क्षमता ॥ 


शन्तिवा सुरभिः स्योना कोलालोध्नी पयस्वती। 
भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह॥ 
हे शान्तिदायिनी धरती माँ, ऐश्वर्य सुरभि तुम सुखदा हो। 
आधार धरणि देने वाली, स्वाद मधुर प्रिय दुग्धप्रदा हो॥ 
हमने साथ तुम्हारा पकड़ा, तुम साथ हमारे हो जाओ। 
अधिकारपूर्ण उच्चार करो, भण्डार अन्न के भर जाओ॥ 


यामन्वैच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरणंवे रजसि प्रविष्टाम्‌। 
भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविभोंगे अभवन्मातृमद्‌भ्यः ॥ 
जग जनक विश्वकर्मा प्रभु ने, इस अन्तरिक्ष जल सागर से। 
पृथिवी को खोज निकाला था, रज अर्णव में करुणाकर से ॥ 
कृषक विश्वकर्मा निर्माता, माँ धरा हृदय गहराई से। 
मृदु भोज्य थाल लायें निकाल, अपनी दृढ़ कर्म कलाई से ॥ 


त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना। 
यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ।। 


तुम भूमि बड़ी उपजाऊ हो, जन पूर्ण कामना करती हो । 
हो मानव की तुम कामधेनु, संकल्प पूर्ण नित करती हो ।। 
हो रही न्यूनता हानि कहीं, उर्वरता में लघुता आये। 
प्रिय कृषक प्रजापति के समान सम्पूति वही करता जाये ॥ 


उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसुताः। 

दीर्घं न आयुः  प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम॥ 
माँ वसुन्धरा की यह गोदी, प्रिय हमें प्रमोदी हो जाये । 
यक्ष्मा आदि से रोगरहित, यह स्वस्थ प्रसुता हो जाये ॥ 
दीर्घं काल तक जहाँ हमारी, यह आयु जागृति को पाये। 
“हम रहें तुम्हारी उन्नति हित नित सेवा-बलि को अपनाये 11 
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भूमे मातनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ ॥ 
। हे प्यारी धरती माता तुम, बल मेधा भद्र प्रदान करो । 
1 शुभ श्रेष्ठ सुयश के साथ धरा, तुम हमें प्रतिष्ठावान्‌ करो ॥ 
; है भूमि साथ लेकर प्रकाश, गतिमान वनी हो स्वयंधरा । 
गति प्रगति हमें भी उन्नति दो, दो वेभवश्री दो वसुन्धरा ।। 


| 
| 
| 
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बाल ज्ञान-विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया 
बारह खण्डों में प्रकाव्य. 


१. पक्षी जगत्‌ ७. पेड़-पौध 
२. जल थल जीव . ८.. पृथ्वी और आकाश 
| ३. कीट-पतंगे सुक्ष्म जीव-जगत &. आविष्कार और आविष्कारक | 
४. खोज ओर खोजकर्त्ता १०: सामान्य विज्ञान 
५. संचार-परिवहन ' ११. देश और निवासी 
2 ६. मानव जगत्‌ र . १२. पर्यावरण 


| व राजेन्द्र कुमार राजीव द्वारालिखित "` ' . 7 
तथा सुयोग्य सम्पादक मण्डल द्वारा सम्पादित । : 
` मल्य प्रत्येक खण्ड का ७५-०० 

पाँच खण्ड छपकर तैयार 


गोविन्दराम हासानन्ढ दिलळ्ली-&? 


प्रकाशक-मुद्रक विजयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिंटसं, दिल्ली-३२ में मुद्रितं ^ 
करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ नयी सड़क दिल्ली से प्रसारित किया। | 
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अपानति प्राणति पुरुषो गर्भ अन्तरा । 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥ अथर्वे० ११।४।१४ 
(पुरुषः) जीव (गर्भे अन्तरा) गर्भ में (प्राणति) श्वास लेता है और . 
(अपानति) उच्छ्वास लेता है । हे (प्राण) प्राणप्रद जीवनाधार प्रभो ! (यदा 
त्वं जिन्वसि) जब तू अनुमति देता है, (अथ) तब (सः पुनः जायते) यह पुनर्जन्म | 
लेता है । (पुन: जायते' का अर्थ “पुनर्जन्म लेता है के अतिरिक्त और कोई हो ही | 
नहीं सकता । यदि कोई कहे कि यहाँ गर्भ से बाहर आने को कहने के लिए | : 
पुन: शब्द है, तो वह भूल में है, क्योंकि इसका वाचक 'अथ' शब्द मन्त्र में हैं + 
मन्त्र के पहले भाग का तात्पर्य है कि प्राणी गर्भ में भी दवास-प्ररवास किया | 
करता है। 5 
पुनर्मनः पुनरायुम ऽआगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म ऽआगन्‌ 
` पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म ऽआगन्‌ । वेशवानरो 5 अदब्धस्तनूपा 
5 अग्निनेः पातु दुरितावद्यात्‌ ॥ -यजु० ४।१५ | 
(मे) मुझे (मनः पुनः आगन्‌) मन फिर से प्राप्त हुआ है, (प्राणः पुनः) | 
प्राण भी फिर से मिला है, (चक्षुः पुनः) आँख भी नूतन ही मिली है, (श्रोत्रंमे | 
पुनः आगन्‌) कान भी मुझे फिर से मिले हैं, (आत्मा मे पुन: आगन्‌) शरीर भी . 
मुझे नया ही मिला है, अतएव (मे पुनः आयु: आगन्‌) मेरा पुनर्जन्म हुआ है । | 
(बैस्वानरः) सर्वजनहितकारी (अदब्धः) परम बलधारी (तनूपाः) सर्वशरीर- 
रक्षाकारी, समस्त दुरितसंहारी, भवभयहारी भगवान्‌ (दुरितात्‌ अवद्यात्‌) 
दुरित=दुर्गति और अवद्य=निन्दा से अथवा दुराचार तथा पाप से (नः पातु) 
हमारी रक्षा करे । 0 > 


महाशोक | 
आचार्य उदयवीर शास्त्री का १७ जनवरी १६६१ को अजमेरमें | डु 
देहावसान हो गया । वे अपनी आबी ता | 


विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वैशेषिक i 
वेदान्ताचार्य, शास 


आचाय उदयबीर श 

_ (पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग 

ग्रन्थावली में सम्मि। 
"१९९० में प्रकाशित 


१. न्याय दशेन भाष्य MSS... 
२. वैशेषिक दर्शन भाष्य i -_-१२५-०० 
३. सांख्य दर्शन भाष्य Fd ४१००-०७ 
४. योग दर्शन भाष्य | १००७-०९ 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र, | १६०-०७ 


१६९१ में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 

६. सांख्य दर्शन का इतिहास 
७. सांख्य सिद्धान्त 
८. वेदान्त दर्शन का इतिहास 
8. मीमांसा दर्शन का विद्योदय भाष्य (तृतीय अध्याय तक) 

१०. प्राचीन सांख्य सन्दर्भ 

११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) 

` सम्पूर्ण ग्रन्थावली के ग्यारह खण्डों का मुल्य २०००.०० 


A 0 


` पाठकों से सम्मति 2. 
- ` आपके इस ग्रन्थावली को सम्पूर्णतया प्रकाशित करने के लिये भूरिशः 
धन्यवाद है । आर्यसमाज के प्रकाशको में इतना बड़ा कार्य आपसे भिन्न अत्य 
“कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है । आपने अच्छा कार्य करके आचार्येवर 
 पं० उदयवीर शास्त्रीजी की कीति और उनके पाण्डित्य और वैदुष्य कौ | 
` प्रसारित करने में भारी श्रम और श्रद्धा का परिचय दिया है। अतः आष 
साधुवादायी हैं । ..._-जयदत्त शास्त्री आयंसमाज अलम 


__ गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, दिल्ली-११० 


॥ ओउेस्‌ ॥ 
रज, 


वेदप्रकाश 


संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 


वर्ष ४०, अंक ७] वाषिक मूल्य : बीस रुपये [फरवरी १९९१ 


सम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


जन्म-मरण की उलझन 
--प्रा० भद्रसेन, वेद-दर्शनाचार्य 


पूर्वपीठिका 
यह एक पंजाब का प्रसिद्ध नगर है, जिसके नाम से सभी परिचित 
हैं, जो कि एक औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है। आज यह नगर 
पंजाब का हृदय बनकर इस प्रान्त के साथ सारे देश के जीवन का 
आकर्षण सिद्ध हो रहा है। इससे कुछ दूरी पर पंजाब की एक प्रसिद्ध ॥ 
और प्राचीन नदी बहती है । इस नदी और नगर के मध्य में मुख्य राज- भर 

मार्ग से कुछ हटकर एक मनोरम आश्रम के चारों ओर गुलाब के पौधों 

की बाढ़ है। उसके आस-पास प्रदेश में उग सकने योग्य एक सौ के 
लगभग फलवा ले वक्ष हैं | वृक्षों से आगे छोटी-छोटी क्यारियाँ हैं, जिनमें 
मौसम के अनुसार सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इन क्यारियों के मध्य में 

एक खला प्रांगण है । इस प्रांगण से चारों ओर कच्चे रास्ते निकलते हैं 

जो कि मुख्य द्वारों से जुड़े हुए हैं। इन मार्गो के दोनों ओर एक-एक फुट- 

भर की फलों की क्यारियाँ हैं । इनमें से एक मारग के एक ओर चमेली के 
___ पौधे हैं, तो एक मागे के एक ओर चम्पा, तो तीसरे में रजनीगन्धा तथा. 
चोथे मार्ग के साथ गुलाब के पौधे हैं। इन मार्गो के दूसरी ओर ऋतु- 
ऋतु के अनुरूप फूलों के पौधे हैं, जो कि अपने सुमनों से सदा सभी को... 
| क सुवासित करते रहते हें । ८ 
६. मध्यवर्ती मेदान के एक ओर चार कमरे हैं, जिनके आगे बरामदे | 
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बने हुए हैं। एक कमरे में इस आश्रम के संचालक रहते हैं, तो दूसरे में 
प्रबन्ध सहायक ज्ञानप्रिय जी का आवास है। तीसरे में चिकित्सक 
श्री धन्वन्तरि जी रहते हैं और चौथा कमरा दूसरे कमरों से पर्याप्त बड़ा 
है, जिसमें एक सुन्दर पुस्तकालय एवं वाचनालय है। इन कमरों से कुछ 
दूर मुख्य द्वार के साथ एक धर्मार्थ औषधालय बना हुआ है, जहाँ समीप- 
वर्ती क्षेत्र के रोगी धन्वन्तरि जी की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इसी 
औषधालय के साथ ही एक बड़ा बरामदा है, जिसके बेंचों पर रोगी एवं 
उनके साथी अपनी वारी की प्रतीक्षा करते हें । इसी मुख्य द्वार के सामने 
एक सम्पर्क-सड़क है, जो कि अनेक ग्रामों को मुख्य राजमार्ग से जोड़ती 
है। इस मुख्य द्वार के दूसरी ओर यदा-कदा रात काटने के लिए आने- 
वालों का विश्राम-स्थल है, तथा इसके साथ ही विद्युत्‌-कूप है, जिससे 
यहाँ के जल की जरूरत पुरी होती है। इसके साथ ही दो फ्लश के 
शौचालय और स्नानागार हैं। यह सेवाश्रम अधिकतर स्वावलम्बी है । 

इस आश्रम के संचालक का नाम सर्वप्रिय है । ये एक भूतपूर्व इंजी 
नियर तथा एक बड़े औद्योगिक केन्द्र के भागीदार थे । इंजीनियरिंग का 
प्रशिक्षण प्राप्त करके जब ये स्नातक बने, तव देश को स्वतन्त्र हुए 
अभी एक वर्ष ही हुआ था। सर्वप्रिय जी जहाँ अपनी पढ़ाई में पटु, 
तकनीकि में विशेष रुचि रखते थे, वहाँ खेलों के अच्छे खिलाड़ी और 
अपने नाम के अनुरूप बहुत ही मिलनसार थे। स्नातक होने के पश्चात्‌ 
आपने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक उद्योग लगाया । यह 
उद्योग इन साथियों के सद्भाव और सहयोग के कारण इतना अधिक 
सफल हुआ कि आज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसका 
उत्पादन सम्मान को दृष्टि से देखा जाता है। यह उद्योग आज अनेक 
उपकेन्द्रो में बँटा हुआ है और यहाँ कम-से-कम बीस वस्तुओं का उत्पादनं 
होता है। 

सर्वप्रिय जी अपनी लगन, कार्य-कुशलता, प्रबन्ध की प्रवीणता के 
कारण जहाँ अपने भागीदारों में सदा प्रिय बन्धु सिद्ध हुए, वहाँ उद्योग 
के कर्मचारियों के भी सफल हितैषी बने। जब इस उद्योग के पर जमते 
लगे, तब सर्वप्रिय जी ने अपने भागीदारों और कर्मचारियों के साथ 
मिलकर एक सर्वसम्मत निर्णय लिया कि जो भी लाभांश (बोनस) 
होगा, उसको व्यक्तिगत रूप में न बाँटकर सभी के लाभ के लिए 
साभूहिक रूप में व्यय किया जाएगा। इसी लाभांश से क्रमशः आवास- 
कालोनी, शिक्षा-केन्द्र, आधुनिक चिकित्सा की सुविधाओं से सम्पन्न 


॥ | || |` हि 


चिकित्सालय तथा जंजघर आदि बनाये गए । जैसे-जैसे औद्योगिक केन्द्र 


¥ ___ वेदप्रकाश 


का प्रसार होता गया और भागीदारों के पुत्र कार्य को सँभालने लगे, 
वैसे-वैसे सर्वप्रिय जी कर्मचारियों के कल्याण ओर सुख-दु:ख में अधिक 
रुचि लेने लगे। यहाँ तक कि यदि किसी कमिष्ठ के परिवार का कोई 
सदस्य रुग्ण होता, तो स्वयं हाल-चाल पूछने के लिए जाते और उनकी 
हर खुशी-गमी में सम्मिलित होते । इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भी 
इन्हें अपना हितैपी मानते तथा औद्योगिक केन्द्र को अपना समझकर 
यथाशक्ति कार्ये करते । 
_ अपने भागीदारों और कर्मचारियों के किसी भी बन्धु की मृत्यु पर 
` . सर्वप्रिय जी उसमें अवश्य ही सम्मिलित होते। इस परिवार के पर्याप्त 
विशाल होने के कारण अकस्मात्‌ मौत की कुछ ऐसी घटनायें हुई कि 
इनके मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएँ उभरीं। इनकी शान्ति के लिए 
सर्वप्रिय जी ने इस विषय पर कुछ विशेष अध्ययन किया । स्वाध्याय 
करते हुए सर्वप्रिय जी ने अनुभव किया कि हमारे जीवन में अनेक वार 
ऐसी घटनाएँ होती हैं, जिनके वारे में जव हम सोचते हैं कि यह बात र 
केसे हुई, तब सोचते-सोचते कुछ बातों का तो हमें पता चल जाता है द्ध 
'कि यह घटना इस प्रकार से घटी है, पर बहुत सारी बातें हमारे जीवन है 
में ऐसी भी घटती हैं, जिनके सम्बन्ध में बार-बार सोचने पर भी हमें जु 
कुछ समझ नहीं आता कि यह कंसे हो गया इन बातों पर हम जितना ; 
भी सोचते हैं, उतना ही अधिक ऐसा लगता है कि हम और भी अधिक 
उलझन में उलझ गए हैं । एक के बाद एक प्रश्‍न उभरता है जिसका हल 
हमारे दिमाग में सूझता नहीं । इसीलिए सर्वप्रिय जी ने ऐसे कुछ विशेष र, 
अवसरों पर साधु-महात्माओं को बुलाकर सत्संग कराये । अपते. | 
परिवार के साथ जहाँ स्वयं इनका लाभ उठाया, वहाँ अपने भागीदारों 
और कर्मचारियों को भी लाभान्वित होने का अवसर दिलवाया। इन 
सत्संगों के सहयोग से इन्होंने अपने स्वाध्याय और विचारों को एक 
विशेष दिशा दी । 
सर्वप्रिय जी का प्रथम पौत्र जव अपने विषय का विशेषज्ञ बनकर 


~ 


| र क इन्होंने अपने परिचितो में से कुछ | 
_ 'सेवाभावियों के साथ मिलकर सेवाश्रम की योजना वनाई और | 
पारस्परिक सहयोग से यह सारा कार्य प्रारम्भ हो गया। जेसे-जेसे _ 
 आश्रमकी चर्चा चली, त्रैसे-वैसे अनेक सेवाभावी सामने आए। एक | 


कार्य-मुक्त चिकित्सक ने सर्वप्रथम अपनी सेवा दी और प्रतिदिन 5 ०२ 
! १ बजे तक सेवाश्रम के धर्मार्थ औषधालय में कार्य करते और शेष 
\ आश्रम में ही रहकर साधना, स्वाध्याय और सत्संग का लाभ उठाते। 
सर्वप्रिय और चिकित्सक सेवाप्रिय 'धन्वन्तरि' की लगन को देखकर 
समीप के एक कृषक कर्मप्रिय ने यहाँ की वाटिका एवं खेती का कार्य 
` सँभाला । इन सबकी परोपकार की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर ज्ञानप्रिय _ 
ने यहाँ के पुस्तकालय और वाचनालय का कार्य सँभाला । सर्वप्रिय जी 
प्रतिदिन अपने ध्यान और स्वाध्याय के पश्चात्‌ नियमित रूप से आश्रम 
के सभी कार्यो में सहयोग देते सबके साथ मिलकर आश्रम की सफाई, 
खेती, औषधालय और अन्य अपेक्षित कार्यो को करते। 
कि सेवाश्रम की स्थापना का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ रविवार को 
Re सायंकाल के समय सत्संग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । यदा-कदा 
he अनेक विद्वान्‌, साधु, महात्मा भी इस आश्रम में पधारते रहते। एक वर्ष 
§ तक प्रायः वे आमन्त्रित ही कथा का कार्यक्रम चलाते रहे; हाँ, कभी- 
Fr कभार सर्वप्रिय जी इस कार्य को सम्पन्न करते। सत्संग से पूर्व सदा 
संगीतप्रियजीदोमधुर गीत रखते, जिन्होंने अपने कार्य से मुक्त होने 
 केबाद यहीं नगर में अपना संगीत विद्यालय प्रारम्भ कर रखा था। 
। । सर्वप्रिय जी की परोपकारिता से प्रभावित होकर उन्होंने इस सेवा का _ 
. स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार किया। सर्वप्रिय जी का अधिकतर जीवन 
> काफी समय से सादा जीवन, उच्च विचार' का ज्वलन्त मूर्तरूप था, 
ओ एवं जन-सेवा में अपित था । सेवाश्रम में आ जाने पर तो सभी उनको 
` महात्मा जी के नाम से ही पुकारते थे । साधना, स्वाध्याय और सेवा के | 
द्वारा वे वस्तुतः महात्मपन के रूप को चरितार्थ करते थे। सर्वप्रिय जी | 
_ अपने वयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए जहाँ साधना-स्वाध्याय मैं. 
निरत रहते, वहाँ शभकर्मो के संचय के लिए आश्रम के कार्यो में भी. 
__ सहयोग देते । 3 


क 
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पहली बेठक 


एक दिन सत्संग प्रारम्भ करते हुए महात्मा जी ने कहा--अभी ु 

` देर पहले मेरे पास कुछ विद्यार्थी आए और उन्होंने एक दु:खद घटन 
` चर्चा की। उनमें से एक छात्र ने बताया कि उनके एक साथी के पि 
क र्ते 


अचानक देहान्त हो गया । हमारा साथी 'संवेदन' वडा ही हँसमुख, 
मिलनसार, सेवाभावी, पढाई में प्रवीण, सहयोगी और अच्छा खिलाड़ी 
हे । इस दुःखद घटना के कारण इसमें पर्याप्त परिवर्तन आ गया हैं; 
सारा दिन गुम-सुम रहता है । कभी-कभार इस दुर्घटना के बारे में दो- 
चार प्रश्न पूछता है, और कई वार ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछता है जो हम सबके 
. लिए भी अचरज-भरे होते हैं। इनके घर में इसके सामने यह पहली 
घटना होने से बडी हैरानी से कल कह रहा था-लोग. कहते हैं मेरे 
पिताजी मर गए; कुछ देर पहले हम सबसे बातें कर रहे थे, साथ-साथ 
पत्र भी देख रहे थे। इतने में कुछ पड़ोसी आए, उन्होंने उनसे जगराँवा 
के निन्दनीय, जघन्य हत्याकाण्ड की जानकारी ली। तव बातचीत में 
एक को बताया कि इससे पहले के हत्याकाण्डो की स्याही अभी सूखी ही 
नहीं थी कि शस्त्रधारियों ने कारों में जाते हुए आठ निहत्थे निर्दोषों की 
दिन में ही अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाकर हत्या कर दी और अपने-आपको 
बहादुर समझनेवाले एकदम दुम दवाकर वहाँ से भाग गए। यह चर्चा 
चल ही रही थी कि संवेदन के पिताजी जगराँवा की मण्डी में एकसाथ 
जलती आठ चिताओं और विह्वल लोगों का वर्णन करते-करते एकदम 
लेट गए । उनकी परिस्थिति को पहचानते ही डॉक्टर को बुलाया गया । 
उंसने परीक्षण के पश्चात्‌ इंजेक्शन लगाया, दवा दी, अन्य बहुत सारे 
प्रयास किए, पर फिर बार-बार बुलाने पर भी पिताजी नहीं बोले, 
आँखें बन्द-की-बन्द ही रह गईं । एकदम न जाने यह क्या हो गया ? 
आज के सत्संग में वे सारे विद्यार्थी मेरे सामने ही बैठे हैं। इसलिए 
आज किसी और बात की चर्चा न करके इसी के सम्बन्ध में कुछ चर्चा 
होगी। सबसे पहले संवेदन की बदली हुई स्थिति पर ही कुछ विचार 
करते हैं कि यह परिवर्तन क्यों आ गया ? 
हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ सर्दी-गर्मी-वर्षा के रूप में तीन 
स्पष्ट ऋतुएँ आती हैं, जिनका जीवित प्राणियों पर जहाँ प्रभाव होता 
हे और उनके खान-पान, रहन-सहन और वस्त्रों में भी इससे एकदम 
अन्तर आ जाता है, वहाँ बे-जान चीजें भी उस-उस ऋतु के अनुसार 
ठण्डी, गर्म एवं आद्रे हो जाती हैं। जव एक विचारशील इस पर विचार 
करता है, तो इसके सूर्य-चन्द्र-पृथिवी की गति और प्रदेश-भेद आदि 
कारण सामने आते हैं। इसी प्रकार हमारे चारों ओर कुछ ऐसी घटनाएँ 
होती हैं, जिनका उनके अनुरूप हमारे जीवन और व्यवहार पर थोड़ा 
या ज्यादा प्रभाव होता है। इनसे प्रभावित होकर अनेक स्वाभाविक 


__ रूप से उसकी कारण-परम्परा को खोजने पर विवश हो जाते हैं। तब 
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एक के बाद एक ऐसी जानने की इच्छा उभरती है कि जो कुछ हाथ 
लगने पर ही शान्त होती है। जेसेकि इस युवक, परिवार और परिचितों 
के लिए एक यह घटना भी है, जिसके कारण कुछ तो एकदम हतप्रभ 
हो जाते हैं, और किसी विचारशील के मन में एक के बाद एक प्रश्न 
उठता है। तब उनका हल खोजने के लिए उसका मन दौड लगाता है । 
तभी तो संवेदन अपने साथियों से अनेक तरह के प्रश्‍न पूछता रहता हे । 
आइए ! उन प्रश्नों पर क्रमशः कुछ विचार करें और इनमें से सबसे 
पहले जीवन की कहानी को लेते हैं । 

जिस संसार में हम रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें बनती हुई 
स्पष्ट दिखाई देती हैं। जसे कि हम किसी मकान को बनते हुए देखते 
हैं, ऐसे ही कहीं फर्नीचर को ओर किसी कारखाने में कुछ तो कहीं 
कुछ बनते हुए देखते हें । एक विचारशील जब अपने चारों ओर की 
इन बननेवाली चीजों पर विचार करता है, तो धीरे-धीरे उसको इन 
चीजों की कहानी कुछ-कुछ समझ आने लगती है। वह देखता है कि 
बनानेवाला कुछ चीजें लेता है और उनके मेल से किसी चीज को बनाता 
है। जसे कि एक बढई लकड़ी, कील आदि लेता है और अपने औजारों 
को सहायता से लकड़ी को बननेवाली चीज के अनुरूप काट-छीलकर 
मेज, कुर्सी आदि के रूप में उस-उस चीज को बनाता है। ऐसे ही एक 
हलवाई दूध, मीठा, घी, मैदा आदि लेता है और अपनी विधि को अपना- 
कर ओजारों की सहायता से कोई-न-कोई मिठाई बनाता है। या हम 
अपनी रसोई में रोटी, सब्जी आदि को बनते देखते हैं । तब हम कहते हैं 
यह चीज बन गई, पैदा हो गई; और इसी का नाम जन्म है। 

हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिनको हम स्पष्ट बनती 
हुई नहीं देखते । बनती हुई स्पष्ट दीखनेवाली वस्तुओं और जो स्पष्ट 
वनती हुई नहीं दीखतीं, उन सबमें एक व्यवस्था, एक नियम होता है। 
सारी वस्तुएँ किसी-न-किसी प्रक्रिया में बँधी हुई अपना-अपना कार्य 
करती हैं। जैसे कि न जाने कब से यह सूर्य प्रकाशित हो रहा है और 
अपनी उषा, ऊष्मा और ऊर्जाद्वारा सभी को लाभ दे रहा है। यह एक 
व्यवस्था में बँधा हुआ अपनी परिधि में घूमता है, तभी तो सूयंग्रहण, 
सूर्य-उदय-अस्त आदि का समय विशेषज्ञ पहले ही से बता देते हैं। 

बनी हुई ये सारी चीजें बत॑ते-बर्तते एक-न-एक दिन घिसकर पुरानी 
हो जाती हैं, तब वे अपना काम करना बन्द कर देती हैं या टूट-फूट 
जाती हैं । जसे कि हमारे कपड़े; ये पहनते-पहनते पुराने हो जाते हैं और 
फिर एक दिन फट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नया 
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कपड़ा विना पुराना हुए ही खींचने से या कहीं अड जाने से फट जाता 
है। ऐसे ही मेज, कुर्सी, मकान आदि दूसरी चीजें पुरानी होकर या 
| टक्कर, आग आदि से नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार किसी के नष्ट होने 
' को उसका मरना या उसकी [मौत भी कहते हैं। तव वनी हुई चीज में 
मिले हुए हिस्से या उसमें मिली हुई चीज अलग-अलग हो जाती हैं। 
किसी के वनने के दिन से पुराना होकर नष्ट होने के समय तक को किसी 
के जीवन की कहानी कह सकते हैं। इस प्रकार मकान आदि हर वस्तु 
जितने दिन सामान्य रूप से रह सकती है या जितने दिन रहती है, वह 
उसकी औसत आयु कहलाती है । 
दूसरी चीजों की तरह प्राणियों के शरीर भी अपनी-अपनी प्रक्रिया 
के अनुसार वनते और विगड़ते हैं। इसी जन्म-मरण की उलझन को 
कठोपनिषद्‌ में भी समझाया गया है । इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाने 
। पर्‌ कुछ घरों में कठ-उपनिषद्‌ की कथा होती है। इस उपनिषद्‌ में एक 
आख्यान आता है कि वाजश्रवा ने एक वार सर्वमेध यज्ञ किया और ॥ 
. उसकी दक्षिणा में बूढी गायें भी दान में दीं। अनुपयोगी गौओ के दान 1 
' से अनर्थ की आशंकावश नचिकेता ने पिता से पूछा, मुझे किसको दोगे ? 
तीसरी बार पूछने पर पिता ने कहा--'मृत्यु के लिए दूंगा'। उपनिषद्‌ 
| के अनुसार तब नचिकेता आचार्य यम के गृह पर गया । वहाँ आचार्य ¢ 
__ की प्रतीक्षा में तीन दिन निराहार रहा । इसके प्रायश्चित्त के लिए यम | 
| ने उसे तीन वर माँगने के लिए कहा । नचिकेता ने प्रथम वर में पिता 
की शान्ति, द्वितीय में स्वग्यं अग्नि का ज्ञान माँगा तथा तृतीय में पूछा 


कि मृत्यु के पीछे आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं ? यमाचार्य ने 
पहले दोनों वर दे दिए, परन्तु तृतीय वर के माँगने पर कहा--यह अणु 
. और दुज्ञेय है, अतः और कुछ माँग । नचिकेता द्वारा पुनः उसी वरका | 
ही आग्रह करने पर, विविध प्रलोभन देकर यम ने उसे टालना चाहा। _ > 
नचिकेता जब अपनी बात पर दुढ़ रहा, तो यमाचायं ने तृतीय प्रश्‍न का | 
उत्तर दिया। तृतीय वर के विवेचन में वहाँ मृत्यु-सम्वन्धी अनेक | 
रहस्यो की भी चर्चा की गई है। हू 
इस चर्चा में मानव के जन्म-मरण को पहेली को समझाते हुए कठ- 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है- “सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाजायते 
पुनः? १-१-६=जैसे फसल पकती है और फिर वे ही दाने दोबारा खेत | 
में बोए जाने पर उग आते हैं, ठीक इस कृषि-प्रक्रिया की तरह ही मानव 
के जन्म-मरण की भी एक कहानी है, अर्थात्‌ जन्म-मरण की पहेली 
समझने के लिए पहले कृषिःप्रक्रिया को पहचानना बहुत जरूरी है। अत: _ 
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1 पाठको ! आओ, पहले कृषि की प्रक्रिया पर एक नजर डाले । 
कहीं लहलहाती फसलों, बेलों, पौधों और भीनी-भीनी सुगन्ध न 
फूलों, फलों, एक-दूसरे से अधिक ऊँची गर्दन करके खड़े हुए वक्षोंको | 
देखकर किसका मन झम नहीं उठता ! यही खशियाँ वैशाखी, पोंगल, | 
ग्रीह आदि पर्वे के रूप में यत्र-तत्र-सर्व त्र दिखाई देती हैं, क्योंकि अपने 
परिश्रम को फूलता-फलता देखकर कृषक-समाज नाच उठता है और | 
ऐसा रचनात्मक कार्य करनेवाले तब स्वत: ही सबकी श्रद्धा के पात्र बन | 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि यह 
। सब कंसे होता है ? एतदर्थ जब हम कृषि-प्रक्रिया पर दृष्टि डालते 
तो स्पष्ट होता है कि-- 
इन लहलहाती फसलों के पीछे एक योजना है, तभी तो सबसे पहले 
हि उस-उस फसल के अनुरूप भूमि का चुनाव करके फिर हल, सुहागे 
|| आदि के माध्यम से उसकी तैयारी की जाती है। यथासमय वीज का 
छटाव करके उसको रोगरहित करते हैं। तव समय पर उचित ढंग से 
उसको बोते हैं। यथासमय खाद, सिचाई, देखभाल और सँभाल करने 
पर कुछ मास बाद वायु की मन्द-मन्द लहरों से झूमती हुई फसलों के 
दर्शन होते हैं। कुछ फसले वर्ष में दो-तीन वार बोई जाती हैं, तो कोई 
सारा साल ले लेती हैं। ये सारो बातें हम सव समय-समय पर 
आकाशवाणी, दूरदशेन से सुनते या अपने चारों ओर देखते या पत्र- 
पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं । 
कृषि को यह प्रक्रिया हमारे मानव-जीवन के बहुत ही निकट है। 

मानव-जीवन की पद्धति को समझने का सवसे सुन्दर, सरल, सरस, 
सार्थक रूप भी खेती ही है।' इसीलिए वेद, उपनिषद्‌ आदि शास्त्रों में 

 स्थान-स्थान पर मानव-जीवन की कृषिजन्य पदार्थो से उपमा दी गई 
_ है। मानव-शरीर की विविध रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि सात धातुएँ 
भी वृक्ष, पौधे, लता आदि के अंगों से मेल खाती हैं। कल्चर! शब्द का 
स्वतन्त्र या एग्रीकल्चर शब्द में खेती” अर्थ किया जाता है। वैसे इसे | 

संस्कृति के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि संस्कृति मानव-जीवन के 
निखार की प्रक्रिया का नाम है और जो कृषि की तरह एक योजनाबद्ध, 
निञ्चित प्रक्रिया पर आश्रित है । अतः यह कृषि-प्रक्रिया मानवजीवन 
जीने का आधार ही नहीं, अपितु जीवन-पद्धति को समझने का 


सुन्दर रूपक है । 


इसी आधार पर ही जन्म-मरण को उलझन को समझाते हुए कठ- 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है'-जेसे किसी प्रकार की फसल के लिए 5 
पहले भूमि की सज्जा, वीज-वपन, सिंचाई, सँभाल होती है और तब bx 
जाकर वह फसल तैयार होकर पकती है, ऐसे ही माता-पिता=विवाह, 
जन्म, पालन-पोषण, शिक्षा, संस्कार आदि से मानव-जीवन पूर्णता को 
ओर बढ्ता है और एक दिन वह अपने सांसारिक क्रियाकलाप को पूर्ण 
करके यहाँ से कच करता है। फिर फसल की तरह ईश्वर की व्यवस्था 
से अपने कर्मो के अनुरूप नये चोले को धारता है और इस प्रकार न 
आवागमन का यह चक्र आगे-से-आगे चलता ही रहता है । न 

[नव-जीवन की इस कहानी को स्पष्ट करते हुए उपनिषद्‌ के 

ऋषि ने एक विशेष वात की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, जिसको 
पूर्वपीठिका के साथ इस प्रकार से कह सकते हैं। 

जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ हमारे चारों ओर कुछ ऐसी > 
व्यवस्थाएँ दिखाई देती हैं, जो अटल हें । उनमें किसी व्यक्ति की | र्र 
इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं आता; यहाँ प्राकृतिक नियम नियमित ° 
रूप से अपना कार्यं करते हैं। अतः हम सवका विइवास है कि इस Ee 
दुनिया का एक नियामक है, उसके नियमों में ही ये सूर्य-चन्द्र आदि £ 
लोक-लोकान्तर, ग्रह-नक्षत्र, जल-वायु ओर पृथिवी आदि प्राकृतिक न 
पदार्थ अपना-अपना कार्ये कर रहे हैं । ये अपनी व्यवस्था से इधर-उधर द 
नहीं जाते । 

ऐसे ही हम सबका विश्वास है कि जीवात्मा अपनी-अपनी इच्छा 
के अनुसार कर्म करते हैं, पर वे अपने कर्मो का फल कर्मफलदाता की 
व्यवस्था के अनुरूप ही प्राप्त करते हैं। सभी जीव अपने कर्मो के _ 
अनुसार जन्म-मरण, सुख-दुःख भोगते हैं । तभी तो कहा है-'कर्मप्रधान | 
विश्व रचि राखा । जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥' (गोस्वामी | 
तुलसीदास) अर्थात्‌ इस जगत में किसी के जन्म और मरण की व्यवस्था | 
ईश्‍वर के नियमानुसार ही होती है। दै 

जिस आत्मा के जेसे कर्म और जेसा उसका ज्ञान होता है, वह 
उसके अनुसार ईश्वर की व्यवस्था में कभी किसी चोले को धारता है, . 
तो कभी किसी शरीर में जाता है ।' अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपने कर्म एवं. 


१. सस्यमिव मत्ये: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।--कठ १-१-६ 
२. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ।।-कठ १-५-७ 


ज्ञान के अनुरूप कभी जरायुज योनि के मानव या पशू-चोले में, तो ५1 
अण्डज-प्रक्रिया से प्राप्त होनेवाले पक्षी, पतंग आदि के देह में जाता है, _ 
तो कभी स्वेद=पसीने की गर्मी या गन्ध से पैदा होनेवाले जूँ, सुरसरी 
के शरीर में पहुँच जाता है, तो कभी वनस्पति-जगत्‌ के स्थावर शरीरों | 
. में घूमता प्रतीत होता है।' जैसे खेती में कुछ फसलें बीज से उगती हैं, 
तो कुछ गन्ने जैसी काण्ड और कुछ गुल्म-प्रक्रिया से। जिस प्रकार | 
फसल उयाने के अनेक तरीके हैं, उसी प्रकार अनेक ढंगों से बननेवाले 
शरीरों को धारण करके जीव आवागमन के चक्र को पूरा करता है। 
जव कभी हम खेतों को देखते हैं, तो वहाँ कभी हल चलता दीखता 
है, कभी बीज बोते हुए किसान को देखते हैं और फिर एक दिन वे बीज 
उगकर धीरे-धीरे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद दाने फसल के रूप में पककर 
सामने आते हैं। यदि उस फसल को काटकर किसान सम्भालता नहीं, 
तो वह फसल वहीं बिखर जाती है। इस तरह वह लहलहाती फसल 
हमारी आँखों से ओझल जाती है और वे दाने समय के साथ नजाने. 
कहाँ-से-कहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से कुछ मीलों दूर फिर किसी और 
किसान द्वारा बोए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीव कभी किसी 
. जरायुज, अण्डज आदि प्रक्रिया से किसी काया को प्राप्त करके धीरे- | 
धीरे उस रूप में पनपता है और एक दिन अपनी उस जीवन-यात्रा को 
____ भी पूर्ण करके अपने कर्मों के अनुकूल आगामी यात्रा का पथिक बन 
. जाता है। यही आवागमन का चक्र विविध रूपों में हमारे चारों ओर 
 समायाहुआ है। मानव जैसे चोले में आत्मा सभी तरह की इन्द्रियों के | 
साथ सजधजकर स्वार्थ-परार्थ के कार्य पूण करता है। कुछ ऐसे शरीर | 
भी हैं, जिनमें एक-दूसरे की अपेक्षा अनेक इन्द्रियाँ कम या ज्यादा होती | 
 हैं। कुछ अपने जीवन में स्वावलम्बी और स्वतन्त्र कर्ता होते हैं, तो कुछ | 
 विविधरूपमें परवश तथा परावलम्बी। इस प्रकार कर्मयोनि ओर | 
 भोगयोनि के बिविध रूप इस संसार में दृष्टिगोचर होते हैं । 
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दूसरी बेठक 
जन्म-मरण की उलझनको समझने के लिए पहली बैठक से ' ] 
धर श्रोता आज बड़ी उत्सुकता से यहाँ आए हें । संगीतप्रिय 
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और इन्द्रियों का मेल होता है । शरीर शब्द सारे धड़ के लिए आता है; 


एक मधुर भजन से सबको मन्त्रमुग्ध किया । तब सर्वप्रिय जी मंच पर 
विराजमान हुए और कहा-सज्जनो ! हमने पहली बेठक में जन्म- 
मरण की उलझन को समझने के लिए कठोपनिषद्‌ के संकेत के अनुसार 
कृषि की प्रक्रिया के आधार पर कुछ विचार किया था। आज के सत्संग 
में पहले जन्म-मरण शब्द पर कुछ विशेष विचार किया जाएगा, जिससे 
किसी की मृत्यु पर अकस्मात्‌ हतप्रभ होनेवालों के मन में उभरनेवाली 
उलझनों को सुलझाया जा सके । 

जन्म की परिभाषा-जन्म शब्द जनि (प्रादुर्भावे) धातु से बनता है, 
जिसका अर्थ है-पैदा होना, प्रकट होना । जव कोई चीज पैदा होती है 
या बनती है, तो उसका वनानेवाला कुछ वस्तुओं को लेकर अपने 
औजारों की सहायता से उसको बनाता है। जैसे कि हलवाई बर्फी 
बनाने के लिए दूध को आग पर रखता है, दूध उबल-उबलकर गाढ़ा हो 
जाता है; फिर वह उसमें यथासमय मीठा आदि डालता है। इस प्रकार 
दूध बाह्य रूप में कई परिवतेनों के वाद वर्फो के खूप में सामने आता 
है। 

इसीलिए यास्काचार्य ने निरुक्त में लिखा है: कि कोई चीज पहले 
पैदा होती-है, इसके वाद वह अस्तित्व में आती है और फिर उसमें कई ॒ 
प्रकार के परिवर्तन आते हैं और तव वह बढ़ती है तथा फिर उसमें | 
किसी प्रकार की क्षीणता भी समय के साथ आती है और अन्तमेंवह | 
चीज किसी समय किसी-न-किसी प्रकार से नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ य्‌ 
आँखों से ओझल हो जाती है । इस प्रकार प्रत्येक पैदा होनेवाली वस्तु | र 
इतनी क्रियाओं में से निकलती है । "क 

पैदा होने वाली वस्तु को कार्य, और जिनके मेल से वह वनतीहै | 
उनको कारण कहते हैँ। कारण के गुणों का कार्य पर प्रभाव होता है। |. 
यथा रोटी रूपी कार्य के आटा, पानी, आग आदि कारण होते हैं, और 
जैसा नमकीन, मीठा, कनक, मक्की आदि का आटा होता है, वेसी ही | 
रोटी बनती है। दूसरी पैदाःहोने वाली चीजों में जैसे कइयों का मेल | 
होता है, ऐसे ही हमारे जन्म (जीवन) के रूप में आत्मा, अन्तःकरण, _ 


विकि NN 


शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक आँख, कान, नाक, त्वक, जिह्वा के 


१. जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति-इति १-१-२ | 
२. कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ।--वैशेषिक २-१-२४ १ 


नै 
रूप में पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ हैं, जो रूप, शब्द, गन्ध, स्पश और रस का _ 


ज्ञान करती हैँ।' वाणी, हाथ, पैर, मल-मू त्र-इन्द्रियाँ कर्मेन्द्रियां हैं, जो 
बोलने, पकड़ने-छोड़ने, चलने आदि का कार्य करती हें । 

इसीलिए न्यायदर्शन के प्रणेता गौतम मुनि [नि कहा है-शरीर से 
होनेवाली सारी क्रियाओं, आँख, कान आदि इन्द्रियो और उनके अर्थो- 
रूप, रस आदि का आधार शरीर ही है, अर्थात्‌ इन्द्रियों से होने वाले 
ये सारे कार्य जिस स्थान पर होते हैं, उसे शरीर कहते हैं। जैसे किसी 
भवन में रहनेवाले वहाँ रहकर सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते, 
हँसते-खेलते, पढ़ते-लिखते हैं; वहाँ वे सभी तरह का अपना व्यवहार 
करते हैं; मकान उनके व्यवहार का आधार होता है, वेसे ही शरीर से 
होने वाली चेष्टाओं और शरीर में रहकर अपना-अपना कार्य करने- 
वाली इन्द्रियों का अधिष्ठान शरीर है।* तभी तो कहते हैं कि लाल- 
पीले आदि रूपों, मधुर-कटु-तीखे आदि रसों का अनुभव, भोग जिस 


__ _ स्थान में होता है, वह शरीर कहलाता है ।* 


¥ 


प्राण -हमारे शरीर में साँस लेने-छोड़ने, शरीरधारण का कार्य 


_ प्राण करते हैं। प्राणवायु शरीर के अन्दर विचरता हुआ शरीर की रस, 


EE 


~ 


रक्‍त आदि धातुओं को धारण करता है और मल को प्रेरणा देने का 


कारण बनता है ।' शरीर में भिन्न-भिन्न स्थान पर रहकर अलग-अलग 
 कार्यकरनेके कारण ही वह प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान के 


१. श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पंचमी । 
` पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ।।8१॥ 
` बुद्धीन्द्रियाणि पंचेषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। 
कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ।।२। 


oe कळ. 


एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणे नोभयात्मकम्‌ ।।8३।।-मनुस्मूति द्वितीय अध्याय | 


„ घ्राण रसन चक्षुस्त्वक्‌ श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ।--न्याय० १-१-१२ 


५ 
चट 


गन्ध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: ।- न्याय) १-१-१४ | 


३ . चैष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ ।- न्याय» १-१-११ 
४. भोगायतनं शरीरम्‌ ।--कणादगौतमीयं न्याय प्रकरण] _ 


नाम से पाँच प्रकार का कहलाता है।' वस्तुतः जीवन का मूल या 
पहचान प्राण ही है, क्योंकि जव तक साँस--तव तक आस'। 
अन्त:करण--जेसे हम आँख से बाहर के दृश्यों को देखते हैं, वैसे £ 
हमारे अन्दर भी सोचने, निर्णय करने, पिछली यादें याद करने के कार्य 
जहाँ होते हैं, वहाँ में तथा मेरेपन की भावना भी प्रकट होती हैं। ये 
जिनके द्वारा होती हैं, उनको अन्तःकरण--(अन्दर की इन्द्रियाँ, साधन) 
कहते हैं और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के नाम से चार हैं। 
आत्मा--प्राण, शरीर और उसकी अन्दर-बाहर की इन्द्रियाँ 
जिसकी चेतना, प्रेरणा से अपना-अपना कार्य करती हैं, वह आत्मा है। 
यह अजर-अमर आत्मा ही शरीर का अधिष्ठाता तथा संचालक है । 
जब हम कोई चीज खाते हैं, तो खाते ही स्वाद से पता चलता है 
कि इसमें किस-किस चीज का स्वाद या मेल है। जैसे रसगुल्ला खाते 


१ 


१. शरीरान्तःसञ्चारी वायुः प्राणः, स चेकोऽप्युपाधिभेदादपानादि संज्ञां लभते । 
(तर्क संग्रह) =शरीर के अन्दर संचरण करनेवाला वायु प्राण कहलाता है, वह 
एक होता हुआ भी उपाधि-भेद से अपान आदि के नाम से पुकारा जाता है। 
1णोऽन्तःशरीरे रस-मल-धातूनां प्रेरणादिहेतुरेकः सन्‌ क्रियाभेदादपानादिसंज्ञां 
लभते । (प्रशस्तपादभाष्य - वायु प्रकरण) =शरीर के रस, मल और धातुओं है 
को प्रेरणादि देने का कारण प्राण ही है। वह एक होता हुआ भी क्रियाभेद से हि 
प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान कहलाता है। तभी तो कहते हैं-- रि 
` हृदि प्राणो गुदेश्पानः समानो नाभिमण्डले। उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः 
सर्वंशरीरगः॥ सांख्य सूत्र में प्राण की चर्चा इस प्रकार है-'सामान्यक रण- 
वृत्तिः प्राणाद्यो वायवः पञ्च' २-३१ 
२. ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ।।--कठ० ५-३ ड 
जो प्राणवायु को लेता है और मुख, नासिका, गुदा आदि छिद्रों से अपान 
को बाहर निकालता है। जो शरीर के अन्दर वामन (सूक्ष्म, पूज्य) रूप में | 
स्थित है और सारी इऱ्द्रियाँ जिसकी उपासना करती हैं अर्थात्‌ जिसकी शक्ति, | 
चेतना से अपना-अपना कार्य करती हैं । टे य 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ 1।--कठ? ५-५ ॥ ३३ 
कोई जीवनधारी केवल प्राण और अपान से नहीं जीता, अपितु ये श्वास- 
प्रश्वास जिसके आधार से कार्य करते हैं, उसी आत्मा के कारण ही यह जीवन | 
चलता है । 


| समय पनीर, मीठे और बनाने की कला का पता चल जाता है या ता 
18 चखने पर पोदीने, प्याज, अनारदाना या खटास (इमली, अम्बी), 
नमक, मिर्च का अनुभव होता है, ऐसे ही जब हम अपने जीवनव्यवहार 
पर विचार करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि हमारे इन व्यवहारों में यह 
अंश या यह कार्य शरीर द्वारा होता है। यह इस बाह्य इन्द्रिय के द्वारा 
होता है और यह अन्तःकरण के माध्यम से होता है। जैसे कि जाग्रत: 
अवस्था में सारी इन्द्रियाँ, मन और आत्मा से जड़कर अपना-अपना 
कार्य करती हैं । स्वप्न-अवस्था में बाहर की इन्द्रियाँ सो जाती 
मन आत्मा की चेतना से अनेक तरह की कल्पनाये करता है। सुषप्ति= 
गाढ़ निद्रा में मन भी सो जाता है, तब केवल आत्मा और प्राण जागते 
हें॥ उदाहरण के लिए जब हमारे सामने कोई चीज आती है, तो आँख 
उसके हरे, नीले आदि रूप को तथा आकार को बनाती है, त्वचा उसके 
। नर्म-कठो र, उष्ण-शीत स्पर्श का अनुभव करती है । नासिका से उसके 
गन्ध का बोध होता है। चखने पर रसना से उसके स्वादका पता 
चलता है और मन उसके सम्बन्ध में अनेक तरह की ऊहा-पोह करता. 
है। बृद्धि निर्णय करती है; यदि वैसी चीज पहले भी वरती होती है, तो 
चित्त उन यादों को याद करता है | यह मेरी है या किसी और की, इस | 
सम्बन्ध का अनुभव अहंकार करता है। ये सारे करण अपना-अपना 
कार्य आत्मा की चेतना से करते हैं । 

अतः जीवित अवस्था में हम जो व्यवहार करते हैं, उस स्थिति में 
हमारा रूप आत्मा, मन और इन्द्रियों के मेल के रूप में होता है, और | 
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१. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४, ३, ८-९ में जाग्रत्‌-अवस्था से जीवित की तुलना | 
की गई । , 
२. मृत्यु को सुषुप्ति-अवस्था से बृहदारण्यक उप० ४, ३, ८-९ में समझाया | 
गया । न 
३. सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । ` 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ 
यजु ० ३४-५५ 
तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्वेबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
अत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवु: ॥। 


इन मन्त्रों का अर्थ और पूर्ण विवेचन “सुखी कंसे रहें ?” 
प्रकरण में देखें । 5 


तभी हमारे दुनियावी व्यवहार होते हें । मन, इन्द्रियों के विना अकेला 
आत्मा जीवन का कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता । इसीलिए कठ 
¦` उपनिषद्के क्रषिने कहा हे' कि विचारशीलों का विचार है कि 
¦ दुनिया की चीजों को अपने व्यवहार में वर्तेकर सुख-दु:ख का अनुभव 
` ` करनेवाला-भोक्ता, प्रत्येक भोग-आत्मा, इन्द्रियों और मन के मेल 
के कारण ही करने में समर्थ होता है। इसी वात की पुष्टि चरककार ने 
| भी की है। इसी रहस्यको स्पष्ट करते हुए न्यायदर्शन के प्राचीन 
` | भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने लिखा हे -किसीके पैदा होने का अर्थ है 
शरीर, इन्द्रियों और मन का आत्मा से मेल होना । अतः दुनिया की 
दूसरी बननेवाली चोजों की तरह किसी प्राणी के जन्म का अर्थ है 
इन सबका मेल । 
मरण का मसं-आइए ! अव जन्म शब्द के वाद मरण शब्द पर भी 
कुछ विचार करें। मरण शब्द जन्म शब्द से विपरीत अर्थ को रखता है, 
अतः इसका सीधा-सा भाव हुआ कि किसी वनावट, उत्पत्ति का आँखों 
से ओझल हो जाना । किसी का न रहना ही उसका मरण, उसकी मौत 
या मृत्यु कहलाती है। कुछ के मेल से वनी हुई चीज के जोड़ जव किसी 
भी कारण से अलग-अलग हो जाते हैं, तव उसका यह बिखराव ही 
उसका मरण कहा जा सकता है । जेसे मकान बहुत सारी चीजों के मेल 
से बनता है, समय के साथ एक दिन उसका ताल-मेल ढीला पड़ जाता 
है। कई बार समय से पहले भी किसी प्रकार को टक्कर, भूचाल, आग 
या बनावट की गड़बड़ के कारण वह ताल-मेल बिखर जाता है। तब 
वह भवन सर्दी-गर्मी-वर्षा से बचाव और आवास का अपना कार्य नहीं 
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१. आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्या हुर्मनीषिणः । १-३-४ 

२. शरीरेन्द्रिय सत्त्व (मनः) आत्मसंयोगः । चरक, सूत्र स्थान १-४२ 
सत्त्वात्मशरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४६॥। 


बा न आम कित वि ति विवि तिल आए 


तद्‌ भवति । १-१-१९ 
४. यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूति विमुञ्चति ॥-मनु० १-५६ 


` सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है, तभी जीव देह को धारण करता है। 


फरवरी १६६१ प 


३. उत्पन्नस्य क्वचित्सत्त्वनिकाये:' "। उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रिय- . 
बुद्धिवेदनाभिः पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः । “यत्र देहादीनन्यानुपादत्ते | 


जब जीव सूक्ष्म शरीर से संपृक्त होकर स्थावर यां जंगम शरीर के अन्दर | खर 
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करता, यही उसको मौत है। 


मशीनों के वारे में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे पहले की तरह 
ही वनी रहती हैं, उसके हिस्सों का ताल-मेल पहले की तरह ही दीखता 
है, पर वे अपना कार्य करना बिल्कुल बन्द कर देती हैं। बार-बार यत्न * 
करने पर भी वे अपना कार्य नहीं करतीं । किसी विशेष कारणसेया 
समय के साथ नकारा हो जाने से उनकी मशीनरी कार्य नहीं करती। 
कई बार टक्कर या आग से भी यन्त्र एवं यान नकारा हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति के लिए यम शब्द अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यमु (उपरमे) धातु 
से यम शब्द बनता है, जिसका भाव है कि अपने कार्य से उपराम होना, 
अलग हो जाना, नकारा हो जाना।' इसीलिए मौत और मौत के 
नियामक के लिए यम शब्द आता है ।' अतः स्पष्ट रूप से बनी हुई जड़ 
चीजों की मौत के सम्बन्ध में हम प्रायः ऐसा ही देखते और अनुभव 
करते हैं । इसके आधार पर प्राणियों की मौत के विषय में सरलता से 
समझा जा सकता है । हाँ, इस वारे में अब अगली बैंठक में चर्चा करेगे। 


4 


| f 
i 
। 
| 


तीसरी बेठक 


मृत्यु का ममं -प्रभु-भक्ति के भजन के वाद महात्मा जी ने प्रवचन 
प्रारम्भ करते हुए कहा-सत्संगी बन्धुओ ! एक विशेष घटना के कारण 
संवेदन के पिता की मौत को लेकर हमने यह चर्चा आरम्भ की है। 
पंजाब में १९७८ से टकराव का वातावरण शुरू हुआ और १६८० से 


१. तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूतितः ।।--मनु० १-५५ 
जब कोई जीव इन्द्रियो सहित तम (अज्ञान, असामर्थ्य) से घिरा रहता है 
और अपने शरीर से होने वाले शारीरिक तथा श्वास-प्रश्वास आदि नहीं 
करता, तब वह देह से निकल जाता है। 
२. मृत्यु के लिए यम, अन्तक शब्द वेदिक साहित्य में बहुत ही प्रयुक्त हुए हैं। 
यथा - मृत्युं मस्यासी दुदुत:--अथवे ° १८-२-२७; ताभ्यां यमस्य सादनम्‌ 
. अथवे० १८-२-५६; तस्मे यमाय नमो मृत्यवे- अथवं ० ६-६३-२; अन्तकाय 
मृत्यवे नम:--अथवं० ७-१२३-१। 
अन्त्येष्टि संस्कार के मन्त्रों में यम शब्द बहुत अधिक बार - है। 
यम के अनेक अर्थो का संस्कारविधि में महषि दयानन्द ने विवेचन किया है। 


श वेदप्रकाश _ 
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यह आतंक और भय के वातावरण में बदल गया है, जिसमें हजार 
मौतें हो चुकी हैं। इस क्रिया-प्रतिक्रिया से हजारों परिवार उजड़ गए हैं । 
इस स्थिति से एक विचारशील के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उभरते 
हैं । उनमें से दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा के प्रसंग में जन्म-मरण शब्द पर 
विचार करते हुए पिछली बैठक में जड़ चीजों के नाश की चर्चा की गई 
थी । आज जानदार प्राणियों की मौत पर पहले कुछ विचार करते हैं-- 

जब कोई मर जाता है, तो उस आदमी की मौत के लिए आमभाषा 
में कहा जाता है कि पंछी उड़ गया, प्राणपखेरू उड़ गए, प्राण निकल 
गए, खेल खत्म हो गया, इसका शरीर ठण्डा पड़ गया है। ये शब्द मौत 
की क्रिया और उसके परिणाम की ओर संकेत करते हैं। प्रारम्भिक तीन 
शब्दों से स्पष्ट होता है कि जव किसी देह से प्राण निकल जाते हैं तो 
उसको उसकी मौत कहते हैं ।' जैसे फुटबाल, वालीबाल या पहिए की 
ट्यूब से हवा जब निकल जाती है, तो वह पहले की तरह कार्य नहीं 
करती । ऐसे ही प्राण जीवन का एक मुख्य तत्त्व है और जीवन शब्द 
जीव (प्राण धारणे) से बनता है अतः किसी कारण से प्राण के निकलने 
को मौत कंहते हैं ।* 

खेल खत्म होने का भाव है कि जीवन-स्थिति में जो विविध कार्य 
हो रहे थे, वे अब नहीं होते । जैसे कि खेल में जो खिलाड़ी जिस रूप में 
जहाँ खेल रहे थे, वे उस रूप में खेल खत्म होने पर नहीं खेलते । जीवित 
शरीर में कुछ गर्मी होती है, इसी लिए तापमान देखा जाता है। आत्मा 
के सम्पर्क से शरीर में जो चेतना, गर्मी होती है, देहान्त हो जाने पर 
जब आपस का सम्पर्क छिन्न-भिन्न हो जाता है, तो वह गर्मी शरीर से 
निकल जाती है। 

सामान्य रूप से हमारा शरीर पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश इन पाँच भूतो का पुतला है। इनमें से पृथिवी का अंश अधिक 
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१. बृहदारण्यक उप० के ४-३-३६ ओर ४-४-२ स्थल इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैँ । 
२. यावद्‌ वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 
मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ।।-हठयोगप्रदीपिका २-३-११ 
शरीरं हि विना वायुं समतां याति रेणुभिः । 
9 _ _ -ऱवा० रामायण, उत्तर का० ३५-६० 
येन जीवति जीवोऽयम्‌ निर्जीवो यं विना भवेत्‌ ।--शाद्भू धर पद्धति | 


पलटे 
शमु (उपशमे 
है 


होने से इसे पाथिव भी कहते हैं।' जेसे परथिवी.से बनी हुई दूसरी ८. 
शस्त्र से कट जाती हैं, आग से जल जाती हैं, जल में गल जाती हें और 
वायु से सूख जाती हैं, ऐसे ही हमारा यह पार्थिव शरीर किसी-न-किसी 
प्रकार के शस्त्र का शिकार हो जाता है। अनेकविध अग्नियो में से किसी 
भी प्रकार की आग से जल उठता है। जल इसे गलाता है और वायु 
सुखा देती है। तभी तो यजूवंद में कहा है-इस शरीर का अन्त राख 
ही है, जो कि अन्त में मिट्टी में मिल जाती है। वैसे तो देह का शरीर 
नाम भी इसी लिए है कि कहीं से कभी भी कट जाता है तथा न जाने 
किस दुर्घटना के कारण कब यह ठण्डा हो जाए, क्योंकि शरीर शब्द 
हिसा अर्थवाली शु धातु एवं ठण्डा होना अर्थवाली शम्‌ धातु से बनता 
है। तभी तो किसी कवि ने कहा है-- | 
आदमी का जिस्म क्या है? जिस पै शैदा है जहाँ, | 
एक मिट्टी.की इमारत और मिट्टी का मकाँ। | 
खन का गारा है. इसमें और इटे हडिडयाँ 
चन्द साँसों पर खडा है यह खयाली आसमाँ। | 
मौत की पुरजोर आँधी इससे जब टकरायगी 
देख लेना यह इमारत खाक में मिल जायगी। 
यही भाव मृत्यु शब्द क़ाःभी है, क्योंकि मृङ (प्राणत्यागे= प्राणों का. 
छटना, निकलना) धातु से यह्‌ शब्द वनता है। मृत, मरण शब्द भी इसी _ 
धातु से बनते हैं, जिसका अभिप्राय है कि किसी चेतन आत्मा का अपने 
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'कर्मो के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त किये हुए पहले शरीर, 


इन्द्रिय और मन से अलग होना। जसे सीप से मोती के निकल जाने के 
बाद वह सीप बे-कीमत की होकर रह जाती है, वेसे ही इस नित्य 


|) 


१. न्यायदर्शन में इस चर्चा का ३-१ में २० से ३२ सूत्रों तक संकेत है तथा शरीर 


को “पाञ्चभौतिकम्‌' (३-१-३०) दर्शाया है । पञ्चत्व शब्द भी मोतके 
लिए प्रयुक्त होता है, जो कि पाँचभूतो के पाँचपने का संकेत करता है । 6 
चार्वाक दर्शन की मान्यता है कि-- § 

अत्र चत्वारि भूतानि भू मिवार्यनलानिलाः । 
चतुभ्येः खलु भूतेभ्यश्चेतन्यमुपजायते ।।३।। 

अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ ।--यजु० ४०-१५ 

भस्मीभूतस्य देहस्य ।-चार्वाक ; $ 

शरीरं शुणाते: शम्नातेर्वा--निरुक्त २-५; शृ (हिसायाम्‌) =मारना, १ 
) ==ठण्डा हो जाना। | र 


आत्मा के शरीर से निकलते ही, यह शरीर मिट्टी का ढेर ही होकर रह 
जाता है और तब यह शीघ्र ही सड़ना शुरू हो जाता है। 
मृत्यु शब्द पर विचार करते हुए शब्दों के छिपे रहस्य को खोलने में 
कुशल निरुक्तकार महषि यास्क ने लिखा हे'-यह मारती है अर्थात्‌ 
ले से प्राप्त शरी र, इन्द्रिय ओर मन से नित्य आत्मा को अलग करतो 
'है और फिर अलग हुए इस अजर-अमर आत्मा को नया शरीर धारण 
-कराने के लिए ले जाती हे। तभी तो आत्मा को अपने कर्मो के अनुरूप 
एक नए शरीर को धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम अपने 
आसपास आए-दिन देखते हैं कि अनेक जीर्ण-शीर्ण, विविध चिन्ताग्रस्त 
कलेवर से वियुक्त हो रहे हैं और दूसरी ओर लाड-चावो से भरे नए 
निश्चिन्त शिश-जीवन को अनेक प्राप्त कर र सी बात को दृष्टान्त 
के साथ समझाते हुए गीताकार ने कहा है-जेसे कोई फटे-पुराने 
कपड़ों को उतारकर खुशी-खुशी दूसरे अच्छे वस्त्रों को धारण करता 
उसी प्रकार यह अजर-अमर आत्मा जीवून्‌ऱयाञ्ाव्करेतेक्केरल्षेशथके-हा रे, 
अक्षम देह को, जो कि अव अपने शुम रिक :कर्लेव्यकैमो को; के में 
सर्वथा असमर्थ हो गया है, ऐसी ङजरुकयां को छोड़कर आँझाशक्षरे 
नए देह को धारण करता है। न DOR “४ 
इसी भाव को अंग्रेजी भाषा केशव लपंगफैलो. ने'इस' जप में #रगरैक्त 
किया है कि 'मृत्यु-मृत्यु (सर्वनाश) नैः जेसी Re {ई देती 
है। वह तो जीवन का एक परिवर्तन है; थोडे दिनी का हमारा यह 
जीवन, उस दिव्य जीवन का एक बाह्य भाग है, जिसके प्रवेशद्वार को 
हम मृत्यु कहते हैं। अतः चोला बदलने का नाम या अन्तराल ही मृत्यु 
है। तभी तो कहा है 
“निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम-स्थल। 
जीव जहाँ से चलता है, धारण कर नवजीवन-सम्बल ॥ 
मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर। 
फिर नतन धारण करता है, काया पूर्व वहा कर॥ 


आज जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उसमें सफल होने के लिए | 


उसके रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन जन्म 


से प्रारम्भ होता है, जो कि पहली साँस से अन्तिम साँस तक चलता है। | 


१. मारयतीति सतः, मृतं च्यावयति ।-निरुक्त ११-६ 
२. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 
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इसमें यथासमय जरूरत के अनुसार खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र- 
धारण, अन्य व्यवहार्य वस्तुओ का बर्ताव, शिक्षा, चिकित्सा ओर यथा- 
योग्य-यथापेक्षित रिश्ते-नातेदा रो, मित्रों और कारोबारियों के साथ 
सम्बन्धों का जो व्यवहार चलता हे, उसे हम जीवन कहते हैं। अत 
जीवन को अच्छा बनाने के लिए जहाँ खान-पान, रहन-सहन, परस्पर 
ताव, बोल-चाल के राज को जानना बहुत जरूरी हे', वहाँ (वृद्धो की) 
स्वाभाविक मृत्यु के साथ अकस्मात्‌ घटने वाली मृत्यु की घटना और 
उसकी विवेचना को समझना भी आवश्यक है, अन्यथा गौतम बुद्ध या 
बालक मूलशंकर को तरह रहस्य स्पष्ट न होने पर एकदम पासा भी 
पलट सकता है। तभी तो अनेक बार अनेक इस अवसर पर घबराकर 
अपनी मौत आप बला बेठते हैं। क्योंकि मनुष्य एक परस्परापेक्षी 
सामाजिक प्राणी है, अतः कई वार परिवार के किसी एक विशेष 
सदस्थ के उठ जाने पर सारा परिवार एकदम उजड़ जाता है। 
क्योंकि 
. आज विज्ञान ने जहाँ अपनी अनेक उपलब्धियों से मानव-समाज का 
जीवन सुख-सुविधाओं से भर दिया है, वहाँ भौतिक विज्ञान द्वारा बनाये 
गए यन्त्रों और यानों की आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से मौत 
खिलौना बनकर रह गई। तभी तो आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं 
समाचार-पत्रों में आए दिन .इसके समाचार सामने आ रहे हैं। इसके 


साथ दैविक प्रकोप, युद्ध, पारस्परिक क्लेश-ट्रेष-स्वार्थ और बदले की | 


भावना के कारण भी अनेक मौतें होती रहती हैं, जिसका ताजा 
उदाहरण पंजाब, बम्बई, भिवण्डी, मेरठ की घटनाय हैं। हमारे आस- 
पास केवल किसी की भगवान्‌ की व्यवस्था के अनुसार स्वाभाविक मृत्यु 
ही नहीं होती, अपितु अनेक अकस्मात्‌ दुर्घटनाएँ भी होती हैं। ये मौत 
अपनी या दूसरों की गलतियों के कारण भी होती हैं, जेसे कि भोपाल 
के यूनियन कारवाईड कारखाने से जहरीली गैस रिसने के कारण 
३ दिसम्बर १९८४ को प्रातः-प्रातः दु:खद घटना हुई, जिसके प्रभाव से 
तीन हजार लोगों की इहलीला समाप्त हो'गई। अपंग, रुग्ण होनेवालों 
की संख्या एक लाख से कम नहीं रही। यह दुर्घटना स्पष्ट रूप से 
इन्सानी लापरवाही का परिणाम है। ऐसी ही कनिष्क विमान की 
दुर्घटना जान-बूझकर किए षड्यन्त्र न का परिणाम है । ऐसी [स्थिति में 

ग्य, लिखी को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसका यह कारण 


१. इसके विशेष विवेचन के लिए जीवन दर्शन” देखिए । 


२२ | मर वेदप्रकाश 
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` स्पष्ट है। पुनरपि केवल भाग्य का खेल समझ करके ही आज दिल को 
सन्तोष देना बिल्ली को देखकर कबूतर के आँख वन्द करने के ही 
समान है । इसलिए मृत्यु और तज्जन्य वियोग-वेदना के सम्बन्ध में कुछ 
विचारना एवं जानना बहुत जरूरी हो जाता है । 
किसी की मृत्यु के अवसर पर वियोग, विछोह शब्द का भी प्रयोग 
होता है। जेसे वाह्यरूप से यह वात सामने आती है कि कोई किसी 
परिवार, मित्रमण्डली ओर किन्हीं सम्बन्धियो से जुदा हो जाता है, 
वैसे ही विचारने पर यह तथ्य भी सामने आता है कि सूक्ष्म रूप से भी 
एक आत्मा अपने पूर्वप्राप्त शरीर, इन्द्रिय और मन से वियुक्त होती 
है। तभी तो हम देखते हैं कि एक मृतक काया वहीं पड़ी होती है, जो 
न पहले को तरह बोलती है और न ही डोलती है। इसी स्थिति को 
देखकर किसी ने कहा है-- 
अपने गृह को छोड़ चला यह 
नाते रिश्ते तोड़ चला यह 
सबसे मुखडा मोड़ चला यह 
इस सारे विवेचन का यह निष्कर्ष है कि जो वस्तु जिस रूप में 
'बनती है, उसके उस रूप का बिखराव ही, उसको मौत कही जा सकती 
ह 
सभी भारतीय शास्त्रों में आत्मा को अजर-अमर और नित्य माना 
गया है। यह न तो कभी पैदा होती है, और न ही मरती है; यह सदा 
एकरस रहती है और न जाने कितने अनन्त समय से यह चली आ रही 
है। शरीरके नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप में लिखा है, कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म और सदा 
रहनेवाला है। इस बात को उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए 
उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं, कि किसी वाल (केश) का अगला हिस्सा 
लो, उसके कम-से-कम कल्पना से ही सौ टकड़े करो और उस एक टकडे 
के फिर सौ टुकड़े करो, अर्थात्‌ वह बाल इतना सुक्ष्म होगा, जो कि 
कल्पना से ही कल्पित किया जा सकता है, वैसे ही यह आत्मा भी उतना 
ही सूक्ष्म है। अतः अणृवीक्षण यन्त्र की सहायता से भी नहीं दीखता । 


१. मीमांसा दर्शन का यह सिद्धान्त है कि 'अदुष्टात्‌ दृष्टं वरम्‌' अन्यथा ‘उपस्थितं | 


परित्यज्य--अनुपस्थितं याचते’ वाली बात ही होगी । 
“२. बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥५-९॥ 


५ 
त 
x 
> 
ड 
¢ 


सूक्ष्म आत्मा न स्त्रीरूप हे और न ही पुरुष या नपुंसक रूप 
अपितु वह जैसे शरीर को धारण करता है, वह वेसा ही कहलाने लगता | 
है।' अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष शरीर के ही भेद हैं, आत्मा के नहीं । यह आत्मा 
अपने कर्मो के अनुरूप परमात्मा की व्यवस्था से अनेक प्रकार के स्थूल- 
$ सूक्ष्म शरीरों को अनेक योनियों में धारण करता है।* जसे कोई कभी 
सूती, कभी ऊनी और कभी टेरीकॉट, पोलिएस्टर आदि के रंग-विरंगे 
मोटे-पतले, अनेक आकारों के वस्त्र धारण करता है ! 

महात्मा जी ने इस गम्भीर रहस्य को समझाते हुए कहा-आत्मा 
को अजर-अमर-नित्य मानने से ही कर्मफल की व्यवस्था जच सकती 
है, जैसे कि कपड़ों की अपेक्षा अधिक समय तक रहनेवाला सचेतन | 
शरीर कभी कोई वस्त्र पहनता है और कभी कोई। तभी तो वह पहले | 
पहने हुओं को याद करके नयों के साथ उनकी तुलना करता है। इससे | 
सिद्ध होता है कि बह दोनों स्थितियों में रहता है, तभी तो वह उनको 
आपस में तुलना करता है। ऐसे ही एक शरीरवाला अनेक तरह के 
स्वादवाले खट्टे , मीठे, चटपटे, नमकीन, तीखे आदि अनेक प्रकार के 
पदार्थो को खाता है और उनकी आपस में तुलना करता है तथा पहले | 
खाए हुओं के स्वाद आदि का स्मरण करता है। ठीक इसी प्रकार यह 
नित्य आत्मा भी अपने पहले शरीरों में किए गए कर्मो के फल भोगने में 
समर्थ होता है, क्योंकि इस जन्म में किए गए सभी कर्मों का फल इसी 
जन्म में प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। अतः यहाँ किए गए कर्मो _ 
के फल को भोगने के लिए इस जन्म के साथ आगामी जन्म की व्यवस्था 
को मानना आवद्यक हो जाता है। तथा, इस समय विविध योनियों में | 
अनेक तरह की सांसारिक विषमताओं को देखकर कहा जा सकता है 
कि इस समंय के विविध भेद केवल सामयिक परिश्रम के कारण ही नहीं | 
हैं, अपितु पिछले जन्मों के परिणामस्वरूप भी होते हैं। 

इस सारे विश्लेषण का भाव यह है कि नित्य आत्मा की सत्ता से | 
ही शरीर अपने व्यापार पूर्ण करने में समर्थ होता है, तथा इसी आत्मा _ 


१. नैव स्त्री न पुमानेष न न चेवायं नपुंसक: । 
_ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥५-१०॥ 


_ वेदप्रकाश 


की सत्ता या असत्ता से जीवित और मृतक में भेद होता है।' और किसी _ 
की मृत्यु के वाद जब उसका पाँचभौतिक देह नष्ट हो जाता है, तव 
जीवात्मा नाम का अविनाशी तत्त्व ही स्वकर्मो के अनुसार दूसरे शरीर 
को यथासमय धारण करता है। इसी का नाम आवागमन है, पुनर्जन्म 
है, जोकि भारतीय संस्कृति का एक मौलिक सिद्धान्त है और इसी के 
आधार पर कर्मफल-व्यवस्था टिकी हुई है । इस जन्म में किए गए सभी 
भले-ब्रे कर्मों का फल यहीं साथ-के-साथ मिलता हुआ अनुभव में न 
आने पर भी, एक विचारशील एवं धार्मिक व्यक्ति प्रायः पुनर्जन्म के 
विश्वास पर ही शुभ कर्मो में जुटा रहता है तथा अशुभ कर्मो के करने 
से दूर रहता है। जव एक विचारशील अपने चारों ओर अनेक तरह को 
विषमताओं को देखता है, तो अनेकधा इनका कोई सामयिक कारण 
उसकी समझ में नहीं आता । तब अन्त में शास्त्रीय विवेचन के आधार 
पर यही तथ्य सामने आता है कि इन सामयिक विषमताओं का कारण 
गत जन्म के कर्म ही हैं।' आए दिन अनेक ऐसी घटनाएँ सामने आती 
रहती हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि यह बालक गत जन्म में इस 
स्थान पर इस रूप में था और उसने उन-उन स्थानों और सम्वन्धियों 
को भी पहचाना। यह ठीक है कि ऐसी बातें कुछ दिन ही याद रहती हैं, 
सदा नहीं। सारा-का-सारा भारतीय साहित्य पुनर्जन्म के पोषक 
प्रमाणों से भरा पड़ा है। अतः विचारने पर यह सिद्धान्त सर्वथा तर्क- 
संगत, शास्त्र-सम्मत तथा व्यवस्था का व्यवस्थापक सिद्ध होता है । 

इन शब्दों के साथ महात्मा जी ने आज के प्रवचन को पूर्ण करते 
हुए कहा कि आज की बैठक को चर्चा कुछ अधिक गम्भीर थी, अतः | 
आज इसको यही सम्पन्न करते हैं। हाँ, अगली बैठक में वियोग और 
शोक पर विचार करेंगे। 


१. सवा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्‌ म्रियमाणः । 
बृहदारण्यक उप० ४-३-८च-जव जीव शरीर के साथ संयुक्त होता है, तब वह 
जन्मा हुआ कहा जाता है और जब शरीर से निकलता है, तब मरा या मरता 
हुआ कहलाता है । जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते, न जीवो म्रियते । छान्दोग्य 
उप० ६-११-३=अर्थात्‌ जीवरहित देह को मृतक कहते हैं; जीव नहीं मरता, 4 
अपितु शरीर मरता है। | 

२. कर्मवैचितर्यात्‌ सृष्टिवेचित्र्यम्‌ । सांख्य ६-४१=जैसे बीजों की भिन्नतासे | 
अलग-अलग तरह के पौधे और उनके पत्ते, फूल, फल, आकार होते हैं, ऐसे | 
ही अपने-अपने कर्मो की भिन्नता के कारण योनियों में भेद है । 


__ फरवरी १६६१ _ 
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वियोग और शोक-- 
आज की बेठक में श्रोता अत्यधिक उत्सुकता-भरे दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं। रविवार से अगले दिन विशेष पर्व का अवकाश होने से भी जहाँ 
श्रोताओं की चहल-पहल है, वहाँ पास में ही कुछ दूरी पर पर्यटन-स्थल 
होने से भी वहाँ मनोरञ्जनार्थ आए बहुत सारे पर्यटक इस बात को 
सुनकर आश्रम में आ गए। संगीतप्रिय जी ने संसार की बनावट और 
परिवर्तनशीलता को सामने रखकर दो भजन गाए। बड़े भाव-विभोर 
होकर सभी ने उनका श्रवण किया । इसके पश्चात्‌ सर्वप्रिय जी मंच पर 
विराजमान हुए और चारों ओर दृष्टि डालते हुए, उन्होंने कहा- 
प्रिय श्रोताओ ! पिछली बैठक के बाद निकष मेरे पास आया था और 
उसने प्राय: मन में उभरनेवाली कुछ आशंकाएँ रखी-थीं । तब मैने 
उसको कहा था कि वह अपनी आशंकाएँ इस बैठक में स्वयं रखे; वे 
वियोग और शोक के सम्बन्ध में ही हैं। अतः आप पहले निकष की बात 
सुनिए, फिर उस पर विचार होगा । 
महात्मा जी के निर्देश पर निकष ने उठकर कहा-मैं कल एक लेख 
| पढ़ रहा था, जिसमें यह प्रश्न उभारा गया है कि जब हम भारतीय पूरे 
| | विश्वास के साथ आत्मा को अजर-अमर मानते हैं, तो फिर किसी की 
मृत्यु पर इतना अधिक शोक, करुणक्रन्दन क्यों करते हैं ? क्योंकि आत्मा 
॥ की अमरता और मृत्यु का आपस में कोई मेल नहीं बनता। ओर 
आत्मा को अमर मानने पर रोने का क्या प्रसंग ? अर्थात्‌ जब आत्मा 
अमर है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती । जब अमर आत्मा की मृत्यु 
नहीं होती, तो उसके लिए शोक की बात मेल नहीं खाती | भारतीयों 
की इस स्थिति को देखकर एक अन्य विदेशी विचारक ने लिखा है कि 
किसी की मृत्यु पर बिलख-बिलखकर रोते हुए भारतीयों को देखकर 
मुझे बड़ा आइचय होता है, क्योंकि भारतीय जितना अधिक आत्मा की 
अमरता पर विश्वास करते हैं, उतना ही अधिक वे किसी की मोत पर 
एक लम्बे समय तक शोक प्रकट करते हैं। अत: आत्मा की अमरता 
और उसके लिए करुणक्रन्दन, इन दोनों का मेल कुछ अद्भुत-सी बात 
है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए ! 
इस जिज्ञासा पर अपना प्रवचन प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रिय जी ने 
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कहा--निःसन्देह यह एक समझने वाली बात है कि जब आत्मा अमर 
है तो मौत किसकी होती है और अमर आत्मा के साथ मृत्यु तथा शोक 
का क्या मेल है? आज पहले शोक के सम्बन्ध में विचार करते हैं और 
फिर कभी आत्मा की अमरता की चर्चा होगी । 
वैसे तो संसार में किसी से थोड़ी देर वाद भी विछड़ना प्राय: सभी 
को अच्छा नहीं लगता। फिर जिसके साथ वर्षों मिल-जुलकर कार्य 
किया हो और एक लम्बे समय तक की मीठी यादें जड़ी हुई हों, ऐसे 
वियोग में दिल भर आना, भारी हो जाना तो एक साधारण बात है। 
अत: अपने प्रिय परिजन के विछोह पर हृदय में शोक, दुःख उमड़ना 
एक स्वाभाविक बात है। वियोग और संयोग का क्रम संसार के साथ 
प्रारम्भ से ही जुड़ा हुआ है। मानव-हृदय की भावनाओं की समानता | 
के कारण हमारे पूर्वजों ने भी वियोग-वेदना का अनुभव किया, जिसका डु 
काव्यात्मक चित्रण हमें अनेकत्र प्राप्त होता हे। राजा अज अपनी 
प्रिया इन्दुमती के मृत्यु का ग्रास हो जाने पर अपनी स्वाभाविक धीरता ज्र 
को छोड़कर बहुत विलाप करता हे । इस स्थिति का चित्रण करते हुए 
कविकुलगुरु कालिदास ने अपने महाकाव्य 'रघुवंश' में लिखा हे-जव 
कठोर लोहा अग्नि से तपकर कोमल हो जाता हे, तव वियोग की 
वेदनारूपी आग से तडपते हुए भावना-भरे दिल अपने स्वाभाविक धैर्य 
को केसे संभाले रख सकते हैं,' अर्थात्‌ अपने प्रिय के बिछोह में विचा र- 
शीलों के दिल-दिमाग भी अपने धेये ओर विवेक को हाथ से गंवा वेठते 
हैं, साधा रण जनों की तो बात ही क्या ? तभी तो राजा अज यह कह 
उठता हे-करुणा-रहित क्रर काल ने मुझसे मेरी प्रिया छीनकर मेरा तो | 
सब-कुछ ही छीन लिया हे, क्योंकि वही मेरी गृहिणी, सलाहकार, | 
एकान्त का गहरा मित्र और कला सीखने में जो मेरी प्रिय शिष्या थी। | 
हमारा जीवन बहुत अंशों में सामाजिक सम्बन्धों तथा उनसे प्राप्त | 
होने वाले सहयोग पर आधारित है । इन सामाजिक रिश्तों और सहयोग | 
के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है । इसलिए परिवार में से 
किसी विशेष के अकस्मात्‌ बिछड़ जाने पर आश्रितों का जीवन भी | 
अन्धकारमय एवं धमिल हो जाता है । वह वियोग तब केवल तड़पाने ._ 


. ९१. बिललाप स वाष्पगद्गदं सहजमपहाय धीरताम्‌ । 
अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिषु ।।ऽ-४४॥। 
२. गृहिणी सिवः सखा मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
_ करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद किन मे हृतम्‌ ॥८-६८॥ | 
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वाला ही नहीं, अपितु अनेक बार असह्य भी हो जाता है। इसी भावना . | 
का कुछ अंश सतीप्रथा के प्रचलित होने में एक कारण कहा जा सकता 
है। यतो हि भारतीय भावना के अनुसार पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व 
तथा जीवन का आधार होता है। यदि किसी कारण से पति की पत्नी 
से पहले मृत्यु हो जाए तो पत्नी की दुनिया भी उजड़ जाती है। 
विधवाओं के साथ धामिक और सामाजिक क्षेत्र में जो दुर्व्यवहार पहले 
होता था, वह इसका जीता-जागता प्रमाण कहा जा सकता है। पुराने 
विचारों वालों के यहाँ आज भी कभी-कभा र इसके उदाहरण सामने आ 
जाते हैं। कुछ अंशों में वेधव्य जीवन के अपमान और दु:खों को स्मरण 
करके पत्नी को जीने की अपेक्षा मरना अधिक सरल अनुभव होता 
होगा। इस स्थिति को स्पष्ट करने वाले अनेक उदाहरण भारतीय 
इतिहास में मिलते हैं । 
भारतीय समाज में इस अवसर पर प्रचलित रोने के विशेष रिवाज 
तथा इस अवसर पर वृद्ध-अवस्था में भी पत्नी को दिए जाने वाले अनेक 
| ताने, व्यंग्य बिशेष चिन्तनीय बातें हैं। कई जगह ऐसा रिवाज है कि 
किसी के पति की मृत्यु पर विशेष रूप से नाइन बुलाई जाती है। चाहे 
पत्नी की कितनी ही अधिक आयु क्यों न हो, पर उसके (वृद्ध) पति के _ 
उससे पहले मर जाने पर वह दुर्भाग्यशाली मानी जाती है। उसको _ 
| तालावआदिमेंखड़ा करके अन्य महिलायें किनारे पर खड़ी हो जाती 
 हैंऔर नाइन उसको कोस-कोसकर जितना अधिक रुलाती है, उतना 
अधिक ही नाइन को पैसा मिलता है । कई स्थानों पर महिलायें महीनों 
फर्श पर बैठती और वास करती हैं तथा नित्यप्रति नियमित रुदन करती 
हैं। कई जगह ऐसा रिवाज है कि महिलायें विशेष वस्त्र धारण करके | 
आमने-सामने खड़ी होकर माथा, छाती और जाँघों को (तीन तालके | 
खूप में) हाथों से पीटती हैं। ई 
८ जून १६८४ के प्रथम सप्ताह कांगड़ा के समीपवर्ती एक ग्राममें | 
जानेका अवसर प्राप्त हुआ प्रात: पाँच बजे से पूर्व जब आँख खुली तो 
. पास से जोर-जोर से रोने की आवाज सुनाई दी | प्रातःकाल का समय, 
उस पर पहाड़ी प्रदेश, कम-से-कम तीस मिनट तक यह करुण क्रन्दन 
“जता रहा । इस सम्बन्ध में अपने विद्यार्थी से पता चला कि दो दिन _ 
द इसके पति की मृत्यु को हुए एक वर्ष हो जाएगा । प्रतिदिन यह क्रम | 
चलता है। महिला को आयु ६० वर्ष के लगभग होगी । इस अवसर पर 
_ रोने के कुछ विचित्र रूप को लिये हुए रिवाज का परिणाम अनेक रूपों _ 
हमारे सामने आता है । स्वामी सत्यदेव परिद्राजक ने आँखों 


की कमजोरी का कारण इसी रिवाज को वताया है, क्योंकि जव वे गर्भ 
में थे तो उनकी माता को एक ऐसे ही रिवाज में सम्मिलित होना पड़ा 
था। रोने के रिवाज का यह विशेष बढ़ा हुआ रूप पारिवारिक जीवन 
और बच्चों के पालन-पोषण की दृष्टि से विशेष सोचने वाली बात है। 
वियोग की वेदना से दुःख और शोक के कारण रोना एक स्वाभाविक 
वात है तथा इससे दिल हल्का भी हो जाता है, पर रिवाज का विशेष 
रूप विशेष चिन्तनीय है। पुनरपि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुछ 
भारतीय वीरांगनाओं ने जिस बुद्धिमत्ता और धैर्यं का परिचय दिया, 
वह वस्तुतः इतिहास में अंकित करने योग्य है। ऐसी ही एक स्मरणीय 
घटना यहाँ प्रस्तुत करना अत्यन्त उपयुक्त होगा । 
पिताजी ने एक बार बताया कि में कम-से-कम ऐसे सौ व्यक्तियों 
के दर्शन और साक्षात्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सौ वर्ष की 
आय पूर्ण कर ली हो | ऐसे दीघेजीवियो के दशेन करके यह जानना 
चाहता हूँ कि उनकी दृष्टि से सफल जीवन और लम्बी उम्र का क्या 
रहस्य है? तथा विषम-से-विषम परिस्थितियों में से उन्होंने अपनी 
जीवन-नौका को कंसे पार लगाया ? अभी तक वे जितने भी व्यक्तियों 
से मिले हैं, उन सबके जीवन में सादा जीवन, शुद्ध आहार-विहार और 
शारीरिक श्रम का विशेष स्थान था और है। दीघेजीवियों में से जिसके 
सबसे प्रथम दशन करने का अवसर उनको मिला, वह एक १०५ वर्षे 
की कर्मठ महिला थी । के - 
अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए पिताजी ने इस महिला से कुछ 
प्रश्न पूछे, जिनमें से एक यह भी था कि आपके इस लम्बे जीवन में कोई 
विशेष दुःखद घटना तो नहीं घटी ? उस महान्‌ महिला ने अपनी करुण 
कहानी को बताते हुए कहा कि मेरे जीवन में जो विशेष दुर्घटनायें घटी 
प्रभु से प्रार्थना है कि वेसी किसी के जीवन में भी न घटे । क्योंकि 
अभी मेरी आय्‌ तीस वर्ष के आस-पास ही हुई थी कि मुझ पर एक- 
दम पहाड़ आ गिरा और मेरा सुहाग मुझसे छिन गया । भारतीय नारी 
के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ? और वह भी यूवा- | 
वस्था में ! जव मेरी सारी दुनिया लुट गई, तो मैं दिन-भर धाड़ें मार | 
मारकर छाती-सिर पीट-पीटकर रोई, क्योंकि मुझे तब चारों ओर | 
धकार-ही-अन्धकार दीख रहा था। उस पर इधर-उधर से आने 
वाली आवाजें आग पर घी का काम कर रही थीं । मैं जसे-केसे अपनी | 


१. श्री रामतीर्थे जी, घरौण्डा (करनाल, हरियाणा) । 


फरवरी १९९१. 
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जिन्दा लाश ढो रही थी और वार-बार भगवान्‌ से मौत माँग रही थी। 
एक रात को थोडी देर बाद अचानक मेरी नींद खुल गई और विचार 
उभरा, अब रोने से वे लौटकर तो आयेंगे नहीं,, फिर रो-रोकर तू अपने 
अपने-आपको बेहाल क्यों कर रही है? कुछ धैर्य कर ! इस तरह अपने- 
आपको अव्यवस्थित कर लेने से और धैर्य छोड़ देने से इन बच्चों का 
क्या होगा जिनकी अब सारी जिम्मेवारी तुझ अकेली के कन्धों पर ही 
आ गई है ? अब तो तुझ अकेली को ही इनके प्रति दोनों के कत्तेव्य पूर्ण 
करने होंगे। क्या उनकी याद में बेचैन होकर उनकी इस अनमोल धरोहर 
के प्रति अधिक सजग होने की अपेक्षा केवल अपने-आपको ही प्रमुखता 
देगी ? तुझे अब इनके लिए जीना है, इनके प्रति दोनों के कत्तंव्यों को 
एक-साथ निभाना है। इन विचारों ने मेरे सामने जीवन का एक नया 
रूप ला दिया । प्रात: उठी, रातँ को अकस्मात्‌ उभरे विचारों ने मेरे 
लिए कत्तव्य-पथ निश्चित कर दिया था। जग-दिखाई के लिए रिवाज 
को हर स्थिति में पूर्ण करना था । पर दिमाग बार-बार सचेत कर रहा 
था कि कहीं अपने कत्तेव्य को भूल न जाना ! समय बीतता गया और 
जैसे-कैसे मेहनत करके धरोहर के प्रति कर्त्तव्य निभाने के लिए मैं जुट 
गई। इस कर्त्त॑व्यपरायणता तथा समय ने धीरे-धीरे उस घाव को कुछ 
भर दिया। पर भविष्य को पूरी तरह से किसने जाना है ! 

बड़ा बेटा जब कुछ पढ़कर मेरा हाथ बटाने के योग्य हुआ तो मैंने 
सोचा, चलो इतनी अधिक साधना के बाद ही जसे-केसे मेरे काले बादल 
कुछ तो दूर हुए ! पर मेरी आशाओं का सहारा, आँखों का तारा, हृदय- 
कमल का वह सूर्य भी अकस्मात्‌ एक दिन मुझे छोड़ गया । उसके मृत 
देह को देखकर में अपने रहे-सहे धैर्य को खो बैठी। अब तो मुझे पूरी 
तरह से चारों ओर अन्धेरा-ही-अन्धेरा दिखाई देने लगा। यह दूसरी 
(दुहरी) मार अब न सही जाती थी। वह एक और एक दो न बनकर 


अपितु १४ १= ११ ग्यारह बनकर बेचैन करने लगी। इस विह्वलता. 


की स्थिति में रो-रोकर मैंने अपना बेहाल कर लिया। सव मुझे रोने से 
रोकते, धैर्य देते, पर मुझे दुनिया के सारे आश्वासन तथा सारो बातें 


१. रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुमतापि लभ्यते । 
परलोकजुषां स्वकर्म भिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ।।-- रघुवंश ८-८६ 
मरनेवाले के पीछे मरकर भी कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, रो-धो- 
कर प्राप्त करने की तो बात ही क्या ? क्योंकि मरनेवाला अपने कर्मो के 
अनुसार. न जाने अपनी किस राह पर होगा ! 


क 


बिल्कुल बेकार प्रतीत होने लगी । मैं बार-बार भगवान्‌ से सिर पीट- 
पीटकर मौत माँगने लगी । इस वेचेनी के साथ पहली याद पुन 
अत्यधिक रूप में ताजा हो गई और मुझे अब सव-कुछ निःसार लगने 
लगा। 

इस विह्ूलता में पहली दो राते तो थोड़ी-सी ही नींद आई, पर 
अगली रात रोदन के श्रम, थकावट ओर पिछली रातों में नींद के न 
आने के कारण शरीर चूर-चूर हो गया और मुझे एकदम नींद आ गई । | 
रात के पिछले पहर अकस्मात्‌ मेरी नींद खुली, तव फिर मेरे मन में 
विचार उभरा, तूने तो पूरी तरह से धैय खो दिया है । क्या तेरे इस रोने- 
धोने से वह लौट आएगा ?” अभी तो तेरे पास अपने प्रियतम की दो 
और भी अमानते हैं। क्या इस तरह तू इस दुनिया में इनको ऐसे ही 
बेसहारा छोड़ जाएगी ? ये किसके सहारे पनपेंगे ? अपने लिए नहीं, तो 
कम-से-कम इनके लिए तुझे जसे-केसे जीना चाहिए । 

इन विचारों ने एकदम पासा ही पलट दिया। रिवाजों को पुरा १ 
करते हुए जेसे-केसे उन विधियों को पूर्ण किया । मन में वार-बार कोंधने 
वाले विचारों से प्रेरित होकर पुन: धेयं जुटा, मैं जी-जान से धरोहर के 

' विकास के लिए जुट गई । ये पहाड़ जेसी परीक्षायें, दुःख के बादल जेसे- 


२०, ३७४०, 


रः 
केसे मैने पार किए। इन बच्चों के विकास को देखकर आज मुझे अपनी 3 
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पूर्वस्थिति पर कुछ सन्तोष होता है। यह ठीक है कि मैं आज भी उन 
घावों को अपने हृदय में समेटे हुए हूँ; किसी भी प्रकार उनको भूलाना 
कठिन है, पुनरपि परिवार को यह प्रगति अब मुझे उतना बेचेन नहीं 
करती । कभी-कभी होठ बुदबुदा उठते हैं- 

तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक दिल में है। 

बुझ चुकी है शमा, फिर भी रोशनी महफिल में है ।। 


१. अधीरता में अस्त-व्यस्त हुओं को आश्वस्त करते हुए ही विष्णु शर्मा कवि ने 
कहा है- 
मृत्योडिभेषि कि बाल ! न स भीतं विमुञ्चति । 
अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रूवः ।। 
= पंचतन्त्र १, श्लोक ४२३, पृ० ९०, मोतीलाल संस्करण 
हे थोड़ा सोचने वाले ! मृत्यु से क्यों डरता है? यह तो डरनेवाले को भी 
नहीं छोड़ती, आज या (कुछ) सौ वर्ष बाद निश्चित रूप से हर प्राणी मृत्यु | 
` का ग्रास अवश्य ही बनेगा, क्योंकि 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुंवं जन्म मृतस्य च । -गीता २-२६ 
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वस्तुतः धेयं और कत्तेव्य की भावना ने मेरे जीवन को यहाँ तक पहुँचाने 
में पूरा सहयोग दिया हे । 

अपने प्रियजनो के वियोग पर शोक होना स्वाभाविक है, वयोंकि 
हमारा जीवन आपस के सम्वन्धों, सद्भाव और सहयोग पर निर्भर 
होता है तथा इसके साथ आपस की मधुर स्मृतियाँ जड़ी हुई होती हैं 
जो भुलाए नहीं भूलतीं, तभी तो कहा जाता है-- 

दामन तो तेरा हाथ से जाता रहा। 
मगर एक रिश्ता-ए-खयाल है, जो ट्टता नहीं ॥ 

ये स्मृतियाँ चाहे कितनी ही प्रचण्ड हों, फिर भी इन परिस्थितियों 
में भी धैर्य ही एक सहारा होता है, इसके विना और कोई चारा भीतो | 
नहीं, क्योंकि वस्तुतः स्थिति तो यही होती है कि 

तुम अव आ नहीं सकते, 
तुम्हें अव हम पा नहीं सकते । 

अतः धैर्य ही अब एक सहारा है, जीवन का इसी में निस्तारा है। 

मृत्यु के. सम्बन्ध में कुछ ऐसी स्थिति होने पर भी हम अपने मोह | 
एवं स्वार्थवश अपने प्रियजनों के वियोग को दूसरे रूप में लेते हैं और 
तब वह वियोग हमें विकल, अधीर, बेचैन, निराश, हताश कर देता है, | 
क्योंकि लम्बे समय तक हमने अपनों के साथ अनेकविध सुख-सुविधाएंँ 
और उनसे स्नेह-सहयोग प्राप्त किया होता है। उन खट्टी-मीठी यादों 
को एकदम भूलाना कठिन होता है। उस स्थिति में हमें सर्वत्र अन्धेरा- ' 
ही-अन्धेरा दिखाई देता है ओर तब अनेकों को अपना जीवन ही बेकार | 
लगता है।' | 


| 
| 
| 
/ 
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——————्््् ही रो है 
१. निराधारं धैर्य, कमिव शरणं यातु विनय: । क्षमः क्षान्ति वोडु क्व इह विरता 
दानपरता । हतं सत्यं सत्यं, व्रजतु क्वाद्य करुणा ? जगत्‌ जातं शून्यं त्वयि | 
तनय लोकान्तर्‌ गते ॥। ५, ३१ नागानन्द । [ [ 
प्रित्य वत्स ! तेरे बिछुड़ जाने पर यह सारा संसार अब मुझे डरावना, | 
बेकार, अन्धकारमय और दुःखों का घर ही लगता है । तेरे न होने से अब मैं १ 
किसको देखकर धैर्यं धारण करूँ ? किसके प्रति स्नेह दर्शाऊं ? किसकी ढिठाई | 
पर क्षमा दिखलाऊँ ? किसके लिए सब-कुछ त्याग सकूँ और किस पर अपनी | 
दया व्यक्त करू ? 

“वात्सल्य नाम का जो पुनीत स्नेह है, उसी का पोषण पुत्र द्वारा ह 
है । संसारी को त्याग, तितिक्षा या विराग होने के लिए पहला और सरल 
साधन पुत्र ही होता है। पुत्र को समस्त अधिकार देकर वीतराग हो जाने से | 
असन्तोष नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भाग उसे भी 
समझता है ॥/--अजातशतु, पृ० ३५ 
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अपनों कै मृतक देह को देखकर अनेक रो-रोकर अपना वुरा हाल 
कर लेते हैं और इतने हताश हो जाते हैं कि वे जीना ही नहीं चाहते 
और तब अपनी भी जान दे डालते हैं। इसके अनेक उदाहरण 
समाचार-पत्रो में पढ़ने और सुनने में प्रायः आते रहते हैं। कोई-कोई 
महिला सती के महत्त्व को मन में रखकर अपने सुहाग के लुट जाने पर 
एकदम इतनी अधिक बेचैन और हताश हो उठती है और अपने 
सामयिक दुःख को इतना अधिक बढ़ा-चढ़ाकर देखती एवं अनुभव 
करतो है कि उसको अपने छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य भी ध्यान में 
नहीं रहता कि पिता के चले जाने के बाद माता के भी उठ जाने से वे 
बच्चे अब किसके सहारे इतना लम्बा जीवन व्यतीत करंगे ? और तब 
इस प्रकार की स्थिति का यह परिणाम होता है 

होशियारपुर की महावीर स्पिन्निग मिल में कुछ समय से श्रमिकों 
और प्रबन्धकों का विवाद चल रहा था। एक दिन इस विवाद ने उग्र 
रूप धारण कर लिया, जिससे श्रमिक हिसा पर उतारू हो गए और 
२ मार्च १६८४ को ज्वालासिह श्रमिक-प्रवन्धक आक्रमणकारियों के 
आक्रमण का शिकार हो गए । शव परीक्षण के पश्चात्‌ घर पर पहुँचा । 
रात को मृतक देह घर पर ही था । एक-आध महिला को छोड़कर अन्य 
सब जब आश्वस्त होकर चले गए, या सो गए, तो ज्वाला सिंह की पत्नी 
वहाँ से उठी तथा दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने ऊपर तेल डालकर 
आग लगा ली । तब स्कल में पढ्नेवाले बच्चों की सूनी-सूनी आँखें माँ- 
बाप के दुलार को प्राप्त करने के लिए चारों ओर निहारती ही रह गईं 
और बढ़े दादा-दादी इस असमञ्जस में पड़ गए कि उनके थके-हारे 
शरीर और ट्टे दिल कितने दिन इन बच्चों को सहारा दे सकेंगे ? 

यह एक प्राकृतिक नियम है कि हर बननेवाले का एक न एक दिन | 
बिखराव होता है और पैदा होनेवाला कभी-न-कभी अवश्य ही मरता _ 
है। नदी के दो किनारों की तरह जन्म के साथ मरण का नित्य सम्बन्ध . 
है। पुनरपि हम इस मरणधर्मा शरीरको प्राप्त करनेके बादभी | 
विविध प्रकार से कल्पित अमरत्व की कल्पनाएँ करते हैं तथा इसकी | 
प्राप्ति के लिए अनेक तरह के धामिक कर्मकाण्डों का आश्रय लेते हैं और _ 
इस प्रकार के कल्पित अमरत्व में भी सान्त्वना अनुभव करते हैं। 
इसीलिए मृत्यु के डर को योगदर्शनकार पतञ्जलि मुनि ने अभिनिवेश 
के नाम से स्मरण किया है, जबकि भौतिक शरीर के कारण मौत एक 
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(| 
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अनिवार्य तत्त्व है ।' 

आत्मा के अजर-अमर होने पर भी रुदन, शोक एवं वियोग के दुःख 
की अनुभूति के कारण को समझने के लिए पहले पारस्परिक सम्बन्धो 
के विषय में कुछ विचार करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, 
क्योंकि अपनापन ही वियोग-वेदना का मुख्य कारण है। हाँ, आज 
पर्याप्त समय हो गया है, अव अगली बैठक में इस पर विचार करंगे। 


पाँचवीं बठक 
पारस्परिक सम्बन्धों का आधार-- 
विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूर्ण हो गई हैं और वे परिणाम की प्रतीक्षा 
में अवकाश का आनन्द ले रहे हैं। पिछले दिनों की थकावट दूर करते 
हुए पिछली नींद पूरी करने में लगे हुए हैं। इनसे भी अधिक माता-पिता 
प्रसन्न हैं-चलो, बच्चों का सारा साल तो बच गया, केवल दो मास 
का ही विलम्ब हुआ है (कई बार सुधार के लिए कष्ट-सहन और कुछ 
बलिदान करना आवश्यक हो जाता है; जेसे कि किसी गली में जब 
नाली और सड़क बनाई जाती है, तो पहले खुदाई के कारण गड्ढे पड़ 
जाते हैं, अतः आने-जाने में कुछ कष्ट होता ही है। गन्दगी हटाने के बाद 
ही सफाई होती है)। इस प्रसन्नता के वातावरण में युवक-युवतियों के 
झण्ड भी आज आश्रम की ओर जा रहे हैं। 

ˆ विशाल और विकास अपनी मित्रमण्डली के साथ भ्रमण के लिए 
चले। जब एक बाजार में अभी थोड़ी दूर ही गए थे, तब अनुराग नें कहा 
बाजारों में तो हम रोज घूमते ही रहते हैं। आज कहीं निराली 
जगह चलना चाहिए । तभी अनुरोध ने अनुरोध किया-तो फिर बाई- 
पास की ओर चलो। बाते करती-करती मित्रमण्डली सेवाश्रम में 


ose SRS I 
१. कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, रज्जूच्छेदे के घट धारयन्ति । 


एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानाम्‌, काले काले छिद्यते रुह्यते च ॥ 
-स्वप्नवासवदत्ता ६-१० 
मृत्यु के पंजे में पड़ जाने पर कोन किसको बचा सकता है ? जैसे रस्सी 
` के टूट जाने पर घड़े (जल निकालने के पात्र) को कोई भी बचा नहीं सकता । 
जैसे जंगल समय-समय पर उगते और कटते रहते हैं, बैसे ही मनुष्यों की 
स्थिति है कि वे भी पैदा होते और मरते रहते हैं । . 
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प्रविष्ट हुई । कुछ देर आश्रम में घूमने के बाद मनुदेव ने कहा- यहाँ 
सफाई और व्यवस्था बहुत सुन्दर है। यहाँ के प्रवन्धक सामाजिक 
व्यक्ति प्रतीत होते हुँ, अन्यथा अध्यात्म के नाम पर ऐसों की हर वात 
ही अव्यवस्थित होती है। इतने में अनुशासन ने साथियों से अनुरोध 
किया - चलो आज पहले यहाँ के प्रवन्धक से मिलते हैं। सर्वप्रिय जी के 
कमरे में पहुंचकर परस्पर परिचय और वार्तालाप प्रारम्भ हुआ । थोड़ी 
देर बाद सर्वप्रिय जी ने कहा- संयोग की बात है कि तुममें से अधिकतम 
साथी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आज के सत्संग में इसी 
विषय से जुड़े हुए पारस्परिक सम्वन्धों का आधार” पर चर्चा होगी । 
उसका समय हो गया है, अतः अव प्रांगण में चलते हैं । 

संगीतप्रिय जी ने प्रथम भजन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ 
पारिवारिक रिश्तों का सुखद चित्रण किया और दूसरे भजन में सामा- 
जिक सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में विशेषतः मैत्री की मधुर स्मृतियों को 
उजागर किया। सर्वप्रिय जी ने प्रवचन को प्रारम्भ करते हुए कहा-- 
संसार में कोई विरला ही ऐसा परिवार होगा, जिसको कभी वियोग- 
वेदना अनुभव न करनी पड़ी हो। वियोग-वेदना की अनुभूति प्रत्येक 
अपने-अपने ढंग से करता है। इसमें जहाँ रुचि ओर स्वभाव का भेद 
कारण होता है, वहाँ सबसे वडी वात अपनेपन की अनुभूति की होती 
है । जो व्यक्ति जिसके साथ जितना और जैसा अपनापन अनुभव करता 
है, वह परस्पर की सहानुभुति के आधार पर दुःख एवं क्लेश में उतनी 
ही वेदना अनुभव करता है। 

हमारे पारस्परिक सम्बन्ध सर्वप्रथम पारिवारिक रूप में जुड़ते हैं 
और फिर एक-दूसरे के साथ रिश्ते-नाते के रूप में जाल का एक सुन्दर 


ताना-बाना प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ फिर मित्रों का क्षेत्र फैलने 


लगता है, कुछ के साथ शिक्षा के समय तो कुछ से खेल के मैदान में या 
घर के अड़ोस-पड़ोस में मित्रता प्रारम्भ हो जाती है; कुछ मित्रों के 


मित्र के रूप में अपने मित्र बनते हैं तो कुछ के साथ धामिक, राजनैतिक | 


समानता के आधार पर शने:-शनेः मैत्री पक्की हो जाती है। हमारा 
आपस में तीसरा सम्बन्ध कारोबारी के रूपं में जुड़ता है। कोई व्यक्ति 
जिस कार्यालय, कारखाने, उद्योग, व्यापार में कार्य करता है, वहाँ के 
सहयोगियों से सामान्य परिचय धीरे-धीरे प्रगाढ होने लगता है। इसके 
साथ हम अपनी जरूरत की चीजें जिनसे खरीदते हैं, जिन पड़ोसियों के 
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सम्बन्ध होता है। ये ही हमारे अपने होते हैं, जिनसे अनेक रूपों में 1 
अपनापन अनुभव करते हैं। 

पारस्परिक सम्वन्धों की रूपरेखा स्पष्ट हो जाने पर अब विशेष | 
रूप से विचारणीय बात यह है कि हमारे ये सांसारिक सम्बन्ध क्या 
आत्मा से हैं या विनाशशील शरीर से हैं ? यदि ये सम्बन्ध आत्मा से हैं 
तो फिर आत्माओं के नित्य होने से पारस्परिक सम्बन्ध भी नित्य ही 
होने चाहिएँ । यदि शरीर से हैं तो उसके नाशवान्‌ होने से स्वतः अनित्य 
सिद्ध हो जते हैं। इस दृष्टि से जब हम इस समस्या पर विचार करते 
हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पारस्परिक सम्बन्ध नित्य आत्मा 
से नहीं हैं। यदि ये सम्बन्ध आत्मा से होते, तो फिर सदा नित्य ही होते, 
क्योंकि आत्मा अमर है। तब तो जिसका जिससे जेसा जो भी सम्बन्ध. 
है, वह उसके साथ सदा उसी रूप में वैसे ही रहना चाहिए। उसमें किसी 
प्रकार का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए; फिर तो किसी 
परिवार और रिश्तो की संख्या समान ही चलनी चाहिए। तब 
परिवार-नियोजन की प्रक्रिया का किसी रूप में प्रभाव नहीं होना 
चाहिए। परन्तु शास्त्रों के प्रमाणों और पूर्वजन्म की सामने आनेवाली 
घटनाओं से यह अवगत होता है कि ये पारस्परिक सम्बन्ध सदा बदलते 
रहते हैं । तभी तो निरुक्तकार ने लिखा है--न जाने मैंने विविध योतियों 
में कितने माता-पिताओं के दर्शन किए हैं।* परस्पर नित्य सम्बन्ध 


मानने पर तो किसी का कभी भी मोक्ष सिद्ध ही न हो सकेगा, क्योंकि 


संसार में रहते हुए ही कोई पारस्परिक सम्बन्धों को निभा सकता है। 
तीसरी बात यह भी है कि नित्य सम्बन्ध मानने पर जीव के स्वतन्त्र 
कत त्व पर भी आँच आती है, क्योंकि तब वह फिर किसी से मैत्री 


 विवाह-सम्बन्ध को स्वेच्छा से नहीं कर सकता । ऐसा मानने पर तब 


ऋण० १०-२७-१२ जैसे वाक्यों में प्रतिपादित स्वयं वरण का अवसर | 


_ ९. मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनमृतः । नानायोनि सहस्राणि मयोषितानि भर 


यानिवे॥ आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः। मातरो 
विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ।। १३-१=मरकर मैं फिर पैदा हुआ 
और पैदा होकर फिर मरा, इस प्रकार हजारों योनियों में मैं भटका हूँ । इनमें 
अनेक तरह के पदार्थं खाए और अनेक तरह के स्तनों का पान किया। इन 
_ ` जन्मों में अनेक माता-पिता और मित्र बनाए। 
द गर्भोपनिषद में भी ऐसा वर्णन है-नानायोनिसहस्राणि'दष्टवा चैव त 
मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधा i 


सिद्ध न हो सकेगा ।' इस सम्वन्ध में विचारणीय चौथी बात यह भी है 
कि यदि एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ आत्मिक सम्बन्ध है, तो 
सभी आत्माओं के एक-जैसा होने से एक की मृत्यु पर सभी एक-समान 
वियोग का दुःख अनुभव करें; परन्तुस्थिति ऐसी है नहीं । वियोग-दुःख 
की अनुभूति का प्रभाव केवल पारिवारिकों और परिचितों तक ही 
देखा जाता है और वह भी क्रमश: निकटता तथा अनुभूति के आधार 
-से। हम प्रतिदिन दुनिया में देखते हैं कि जव कुछ वियोग के दुःख में 
असह्य वेदना अनुभव कर रहे होते हे, तो कुछ उसी ससय खुशी भी मना 
रहे होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे ये सम्बन्ध आत्मा से 
"नहीं हैं । 
हमारे ये पारस्परिक सम्बन्ध तो क्या फिर शरीर से हैं? जब हम 
इस पहलू पर विचार करते हैं, तो यह दृष्टिकोण भी अधूरा ही प्रतीत 
होता है, क्योंकि यदि शरीरों के कारण ही ये पारस्परिक सम्बन्ध होते, 
-तो फिर उनको इस सम्बन्ध के कारण अधिक से अधिक दिन तक जेसे- 
-केसे सम्भालकर रखने की ही दौडधूप रहती । मरने पर मृतक देह को 
'जेसे-केसे सम्भालकर रखने पर भी उससे हमारा पारस्परिक सम्बन्ध 
का कोई भी व्यवहार सिद्ध न होने से भी, यही सिद्ध होता है कि शरीर 
से हमारा विशेष सम्बन्ध नहीं है। मृतक देह की सम्भाल के अनुपयोगी 
होने के कारण ही निकट से निकट के सम्बन्धी भी कहने के लिए विवश 
हो जाते हैं- जल्दी करो, अब तो यह सड़ने लग पडा है ! इसीलिए शास्त्र 
मृतक देह को जलाने का विधान करते हैँ और इसको पुण्य का कार्य 
बताते हैं। भौतिक विज्ञान की कार्यपद्धति से यह प्रमाणित हो चुका है. 
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.१. भद्रा वधूर्भवति स्वयं सा वनुते जने चित्‌ ।=वह ही अच्छी वधू होती है, जो 
-जनसमूह मे से स्वयं वर का वरण करती है । स्वयंवरण से उसकी स्वतन्त्रता _ 
.(कर्तुमकर्तुमन्यथा कलु यः समर्थ: स्वतन्त्रः=जिस किसी को स्वेच्छा से 
चुनना) सिद्ध होती है । स्वयंवरण से स्वतः यह सिद्ध हो जाता है कि पति- 
'पत्नी का जन्म-जमान्तर का, या नित्य सम्बन्ध नहीं है। फिर इस आधार 
पर सती-प्रथा का समर्थन स्वतः अनुपयुक्त सिद्ध हो जाता है तथा विधुर- 
विधवा-विवाह का निषेध करना भी अनुपयुक्त है । 

"२. एतद्वै परमं तपो यं प्रेतमरण्यं हरन्ति । एतद्‌ वे परमं तपो यं प्रेमावग्नावभ्या- 
दधति ॥ बृह० उप° ५-१२-१; भस्मान्तं शरीरम्‌ । यजु० ४०-१५=शरीरः 
का अन्त राख ही है।-अतः जिस किसी भी आग से शव को भस्म करना 
चाहिए । ति कै 
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ड़ 


| 


डेर _ मृत्यु के रूप पर ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी के जन्म के साथ उसके 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकाश में आते हैँ। न्यायदर्शन के प्राचीनतम 
` भाष्यकार महषि वात्स्यायन ने १-१-१६ सूत्र का भाष्य करते हुए 


कि दबाने की अपेक्षा शवों का जलाना अधिक उपयुक्त है । है. 
की वृद्धि के कारण भूमि की कमी की भी समस्या उभर रही है। अतः 
अन्न और आवास के लिए भूमि की बढ़ती हुई माँग को सामने रखते 
हुए बुद्धिमत्ता और दूरदशिता की अपेक्षा है कि दबाने के स्थान पर 
जलाने को प्रत्येक प्रकार से प्राथमिकता दी जाए। सर्दी के मौसम में 
ठण्डे देशों में शवों को प्रतीक्षा के रूप में पंक्तिबद्ध होना पड़ता है, क्योंकि 
एक तो भूमि की कमी, उस पर खुदाई में कठिनाई। अतएव अब वहाँ 
इसमें भी मंजिलों का सहारा लेना पड़ रहा है। अतः दबाने की अपेक्षा 
जलाना अधिक सरल और उपयुक्‍त है । पहले जलाने का एक ही प्रकार 
था, लकड़ियों का प्रयोग । पर अब रसोई में भी लकड़ियों के साथः 
कोयला, मिट्टी का तेल, गैस और बिजली का प्रयोग होने लगा है। 
शास्त्रों में लकडी, विद्युत्‌ और सूर्य तीनों के लिए अग्नि शब्द.का प्रयोग 
हुआ है और तीनों से अग्नि का कार्य सिद्ध होता है। अतः शरीर की 
भस्म लकड़ी की तरह बिजली से भी बन सकती है। लकड़ी की बढ़ती 
कीमतें और उसकी कमी तथा उसके अन्यत्र होने वाले प्रयोग भी यह 
संकेत करते हैं कि शवदाह के लिए बिजली का प्रयोग बिना झिझक 
करना चाहिए। दैनिक वीर प्रताप २५-६-८४ में प्रकाशित हुआ है 
कि विद्युत्‌-शवदाह-गृह दिल्ली में लकड़ी की अपेक्षा बिजली का बिल 
बहुत कम आता है । 

महात्मा जी ने सभी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा 
--इस विवेचन से जब यह स्पष्ट होता है कि हमारा पारस्परिक 
सम्बन्ध न तो आत्मा से और न ही शरीर से है, तब एक विवेकशील 
प्राणी होने के कारण यह और भी अधिक गहराई से सोचना आवश्यक 
हो जाता है कि वस्तुतः हमारे पारस्परिक सम्बन्धों का आधार क्या. 
. जब हम खुले मनसे इसपर विचार करते हैं, तो अन्त में दस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस रहस्यको समझने के लिए जन्म और 


`] 


स्पष्ट संकेत किया है' कि नित्य आत्मा के किसी शरीर, इन्द्रिय, बृद्धि 
आदि से जुड़ने का नाम जन्म और अमर आत्मा का पूवप्राप्त शरीर 
आदि से अलग होना ही मृत्यु है अर्थात आत्मा और शरीर आदि के 
पारस्परिक सम्बन्ध-असम्बन्ध का नाम ही जन्म और मृत्यु है। इसी 
जन्म-मरण की अजीव पहेली ओर शरीर तथा आत्मा क सम्बन्ध को 
समझाने का प्रयास कठ उपनिषद के तृतीय प्रश्‍न या वर में किया गया 
है। इसीलिए नचिकेता को आचार्य यम वहाँ बार-बार “एतद्वै तत्‌” 
शब्दों द्वारा इसी समस्या का समाधान सुझाते हुए प्रतीत होते हैं।' 

वस्तुतः आत्मा और शरीर आदि के सम्बन्ध? से ही हमारे पारस्प- 
रिक सम्बन्ध हैं, क्योंकि जव तक शरीर तथा आत्मा का सुसम्वन्ध 
रहता है, तभी तक उस सम्बन्ध से हमारे वे-वे सम्वन्ध जुड़े रहते हैं । 
इनका जब आपसी सम्बन्ध ट्ट जाता है और उस सम्बन्ध के ट्ट जाने 
पर उस सम्बन्ध से जड़े हुए सम्बन्धियों के सम्बन्ध भी तव स्वतः टूट 
जाते हैं। अत: हमारे पारस्परिक विविध सम्बन्धों का न तो केवल 
शरीर से सम्बन्ध है और न ही आत्मा से, अपितु इन दोनों के सम्बन्ध 
से ही हमारा सम्बन्ध है और इन दोनों के सम्बन्ध के टूट जाने पर सारे 
सम्बन्ध भी तब स्वतः टूट जाते हैं। 


१. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः १-१-१६--उत्पन्तस्य क्वचित्सत्त्वनिकाये मृत्वा या 
पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियबुद्धि- 
वेदनाभिः पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यासाभिधानं यत्र 


क्वचित्‌ प्राणभून्तिकाये वर्तमान: पूर्वोपात्तान्देहादीन्‌ जहाति तत्प्रैति । यत्र . 


तत्रान्यत्र वा देहादीनन्यानुपादत्ते तद्‌ भवति। प्रेत्यभावो मृत्वा पुनजंन्म, सोऽयं 
जन्मम रणप्रबन्धाभ्यासोऽनादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितव्यः। १-१-२ सूत्र 
के भाष्य में यही भाव इन शब्दों में है- तत्त्वज्ञानं तु'"'प्रेत्यभावे खलु अस्ति 
जन्तुर्जीवः सत्त्व आत्मा वा, यः प्रेत्य भवेदिति, निमित्तवज्जन्म, निमित्तवान्‌ 
जन्मोपरमः, इत्यनादिः प्रेत्यभावोऽपवर्गान्त इति, नेमित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः 
प्रवृत्तिनिमित्त इति, सात्मकः सत्‌ देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धा- 
नाभ्यां प्रवर्तेते इति । 
“२. इसके विस्तार के लिए (परिषद्‌ पत्रिका” पटना के अप्रेल १६७% के अंक में 
'कठोपनिषद्‌ का एक अध्ययन? देखिए । 
-३. आज जिस स्थिति में हम हैं, उसमें हम अपनी इन्द्रियों से चीजों को व्यवहार 
में लाते हैं, भोगते हैं। अतः हमारा स्वरूप भोक्ता के [रूप में है । इसके 
विस्तार के लिए सुखी ps रहें ?” का मैं कोन हूँ ?' प्रकरण देखिए । 
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| सम्भवतः इसी रहस्य को समझाने के लिए कभी यह रिवाज 
॥ होगा, चाहे इसकी मूलभावना आज विस्मृत हो गई है । अधिकतर लोग 
२ जब किसी मृतक देह को श्मशान (शरीर जिसमें सोते हैं) भूमि में ले 
| जाते हैं, तो रास्ते में एक निश्चित स्थान पर उस मतक देह को रखते 
115 हैं। तब मृतक का (ज्येष्ठ) पुत्र स्वयं या घर के निकटवर्ती रिश्तेदार 
">> द्वारा लाए गए जल से भरे घड़े को लेकर मृतक के चारों ओर जल को 
र एक या तीन बार छिड़ककर मृतक के सिर के पास जोर से घट को पटक 
१; देता है। सम्भवतः इसका अभिप्राय यह है कि जब तक घट के हिस्से 
आपस में जुड़े हुए थे, तभी तक ही घट अपने सारे व्यवहार करता था। 
चाहे उसमें जल डालो या तेल या घी आदि कुछ भी डालो, वह उस- 
उसको संभालता है। पर घट के टकडे-ट्कडे होते ही घट से कोई भी 
व्यवहार नहीं हो सकता । 
ठीक ऐसे ही जव तक शरीर और आत्मा का सम्बन्ध रहता है 
$ तभी तक सारे सम्बन्ध जुड़े रहते हैं और उस सम्बन्ध के ट्टते ही सभी 
RE 2: सांसारिक सम्बन्ध तब स्वतः टूट जाते हैं। इसीलिए कुछ इमशान- 
भूमि से लौटते हुए एक स्थान पर बैठकर भूमि से तिनक लेते हैं और 
तब खड़े होकर और फिर उन तिनकों को तोड़कर अपने पीछे फेंक देते 
हैं। इसका भाव यही है कि इस आत्मा और शरीर से हमारा जो 
सम्वन्ध जुड़ा था, वह अब टूट गया है। 
तभी तो कहा है--“रिह्ते-नाते तोड़ चला यह । 


छठी बठक 


आत्मा को सत्ता-- 


पहले की तरह आज भो आश्रम में पर्याप्त जनता है । संगीत प्रिय 

जी माधृयंभरी संगीतलहरी आरम्भ करते हें । प्रथम गीत में संसारके. 

` अद्भुत रूप का चित्र प्रस्तुत करते हैं और दूसरे गीत में आत्मा की 
चर्चा करते हैं। सर्वप्रिय जी मंच पर बैठते हुए श्रोताओं का ध्यान 
पिछली चर्चा की ओर ले-जाकर बताते हैं-आप सबको स्मरण होगा 
 . कि चौथी बैठक में निकष ने अपनी जिज्ञासा को सामने रखकर कहा 
. था कि जब आत्मा अमर है तो उसकी मृत्यु सिद्ध नहीं होती और फिर 
नही उसके लिए शोक का सवाल सामने आता है। अत: इस जिज्ञा 
को ध्यान में रखकर चौथी बैठक में हमने पहले शोक की 


और फिर पाँचवीं वेठक में पारस्परिक सम्बन्धो के आधार पर विचार 
किया था । आज आत्मा की सत्ता पर विचार करते हैं । 


आत्म-महिमा-हम प्रतिदिन अपने व्यवहार की सिद्धि के लिए 


शरीर, मन और आत्मा का उपयोग करते हैं। शरीर विशेष रूप से 
ज्ञान तथा कर्म-इन्द्रियों का समुच्चय है। वाह्य व्यवहार की सिद्धि के 
लिए हम रसना, चक्ष, श्रोत्र, त्वक और घ्राण (नासिका) रूपी ज्ञान- 
इन्द्रियों और हाथ, पेर, वाणी, पायु, उपस्थ सदृश कर्मे-इन्द्रियों को 
साधन बनाते हैं। जिस प्रकार हमारे देखने-सुनने आदि के बाह्य 
व्यवहार किसी-न-किसी वाह्य इन्द्रिय की सहायता से ही होते हैं, उसी 
प्रकार हमारे सोचने, याद करने आदिके आन्तरिक व्यवहारों की 
सिद्धि के लिए भी कुछ साधन हैं जिनको अन्तःकरण-(अन्दर को इन्द्रिय) 
चतुष्टय के नाम से स्मरण करते हैं और वे हैं मन, बुद्धि, चित्त तथा 
अहंकार । किसी विषय के विविध पहलुओं पर ऊहा-पोह करना 
सोचना मन का काम है। किसी समस्या या बात का निर्णय बुद्धि 
करती है। सारी याद की हुई बातें चित्त में रहती हैं ओर मैं, मेरेपन 
की भावना, अपनत्व को जताने वाला अहंकार कहलाता है। कई बार 
सारा अन्तःकरण केवल मन के नाम से भी पुकारा जाता है। शरीर 
और मन जिसकी चेतना से कार्य करते हैं, वही आत्मा है और वह्‌ ही 
हमारे शरीर एवं मन का अधिष्ठाता, नेता, संचालक है, जैसे बिजली 
से बल्ब, ट्यब, पंखे, कलर, रेडियो, दूरदर्शन आदि यन्त्र कार्य करते हैं। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२-४ और पुनः ४-५) में महषि याज्ञवल्क्य 
और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद आता है, जिसमें आत्मा को महत्ता 
अमृत शब्द से दर्शाई गई है । यह वर्णन आत्मा की महिमा को समझने 
के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ बताया गया है कि एक बार महर्षि 


याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्ती मैत्रेयी से कहा-देखो ! मैं इसी गृहस्थाश्रम | 


में पड़े रहना नहीं चाहता, मैं उन्नत होना चाहता हूँ । आओ ! तुम्हारा 
कात्यायनी से निपटारा करा दूं । 

मैत्रेयी ने कहा-भगवन्‌ ! अगर वित्त से भरी हुई यह सारी पृथिवी 
मेरी हो जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी-'कथं तेन अमृता 
स्याम्‌’ ? याज्ञवल्क्य ने कहा- नहीं, उस अवस्था में धनवालों का जसा 


अमरता की आशा नहीं की जा सकती-'अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन। | 


मैत्रेयी ने कहा-जिससे मैं अमर न हो सक्‌ उसे लेकर मैं क्या करूं- | 


थेनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ ?' भगवन्‌ ! अमर होने का जो _ 
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रहस्य आप जानते हो, मुझे तो उसी का उपदेश दीजिए । याज्ञवल्क्य । 
कहा--तु तो मेरी प्रिय है और प्रिय बातें कर रही है। आ, बैठ, मैं तुझे 
सब स्पष्ट समझाता हूँ, तू ध्यान से सुन ! 
प्रिये ! पति, पत्नी, पुत्र, वित्त आदि अपनो चाहना के लिए प्रिय. 
होते हैं, उनकी (अपनी-अपनी) दृष्टि से नहीं । अपने आत्मा की कामना . 
___ केलिए ये सब प्रिय होते हैं। जिस आत्मा के लिए यह सब प्रिय होता 
पु प्रिये ! वह आत्मा ही तो द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है और वही मनन के 
योग्य है तथा निदिध्यासितव्य है । उसी को देख, उसी को सुन, उसो को 
जान, उसी का ध्यान कर। प्रिय मैत्रेयी ! आत्मा के ही देखने, सुनने 
समझने और जानने से सब (अध्यात्म-सम्बन्धी) गाँठे खल जाती हैं। 


* 
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आत्मसत्ता-- 


भारतीय दशनों में से न्याय (गौतम), वेशेषिक (कणाद) और 
सांख्य (कपिल) दर्शनकारों ने प्रसंगवश विविध युक्तियों से प्रत्येक 
शरीर में रहनेवाले आत्मा की सत्ता पर विचार किया है और सप्रमाण 
प्रतिपादित किया है कि चेतन, नित्य, ज्ञानवान्‌ आत्मा शरीर, इन्द्रिय 
और मन से बिल्कुल भिन्न है। वेशेषिक दर्शन के प्राचीन व्याख्याता | 
प्रशस्त देव के प्रशस्त-पाद में अनेक उदाहरणों के साथ इसका काफी 
रोचक विवेचन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि आत्मा की स्वतंत्र 
सत्ता है और वह ही शरीर, इन्द्रिय तथा मन का नियामक, अधिष्ठाता 
है। जैसे कि संसार में सर्वत्र देखा जाता है कि एक कारीगर अपने 
औजारों की सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। 
औजार अपने-आप कोई कार्य नहीं करता; औजार कार्य करने में केवल 
_ सहायक बनते हैं, जिनसे कर्ता अपने कार्य को करता है। ऐसे ही हमारे 
शरीर में इन्द्रियों की औजारों के समान ही स्थिति है। शरीर में रहने- 
वालाज्ञानवान्‌ आत्मा इन इन्द्रियों को औजारों की तरह बर्तकर अपने 
इच्छित कार्य को साधता है। 
जैसे किसी यान का चालक अपनी इच्छानुसार इच्छित दिशा में | 
प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति के लिए यान को चलाता है, _ 
ऐसे ही अपनी इच्छानुसार अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल को दूर | 
_ करने के लिए प्रत्येक देह में उसका चेतन चालक (आत्मा) विविध कार्य- 
साधनार्थ शरीररूपी यान को चलाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि एक 
अपनी धौंकनी से वायु लेता और छोड़ता है, ठीक ऐसे ही ३ 


मे रहनेवाला नित्य आत्मा अपनी नासिकारूपी भस्त्रा से बाहर की 
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स्वच्छ वायु को लेता और अस्वच्छ को वाहर निकालता है। जेसे कोई 
अपने यन्त्र को प्रयोग में लाता है, ऐसे ही शरीर में रहनेवाला उसका 
मालिक अपने णरीर-यन्त्र का प्रयोग करते हुए कभी आँख खोलने और 
भी बन्द करने का कार्य करता हे। जेसे एक घर का स्वामी अपने गृह 
की अपेक्षित मुरम्मत एवं बढ़ोतरी करता है, ठीक ऐसे ही शरीर में 
रहनेवाला शरोररूपी भवन का स्वामी अपने शरीर की टुट-भज (क्षत- 
विक्षत) की पूर्ति और वृद्धि के लिए सदा प्रयत्न करता है । 
जैसे एक बालक एक स्थान पर बैठा हुआ अपने खिलौनों को इधर- 
उधर दौड़ाता है, ऐसे ही शरीर का प्रेरक आत्मा अपने मन द्वारा इन्द्रियों 
को इच्छित कार्यों में लगाता है । जैसे कोई चौवारे में वैठा हुआ कभी 
किसी खिड़की से देखता है, कभी किसी से, फिर एक खिड़की से देखे हुए 
व्यक्ति को दूसरी खिड़की से पुकारता है, ऐसे ही अपने देह का अधि- 
ष्ठाता ज्ञानी आत्मा पहले आँख से किसी फल या मिठाई को देखता है 
और फिर साथ ही उसकी जीभ में पानी भर आता है। इससे सिद्ध होता 
है कि इन दोनों इन्द्रियों से अलग कोई एक आत्मा है, तभी तो अपने 
इस समय देखे हुए के अनुसार पूर्व देखे हुए का स्मरण करता है और 
उससे उसकी जीभ में पानी भर आता है। अन्यथा एक के देखे हुए का 
दूसरे को स्मरण नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ यदि आँख और जीभ पृथक्‌- 
पृथक स्वतन्त्र हों तो एक के आधार पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ना 
चाहिए। अतः यह एक सर्वेसिद्ध बात है कि हम सवके शरीर, इन्द्रिय 
और मन का नेता एक आत्मा ही है, जोकि नित्य है और सबका अलग- 
अलग है । 
इस विवेचन के पश्चात्‌ सबका ध्यान अपनी ओर आकषित करते 
हुए महात्मा जी ने कहा-यदि प्रत्येक अपने प्रतिदिन के अतुभव पर 
विचार करे, तो वह कह सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पहले 
बाल्य अवस्था में होता हे और फिर युवा अवस्था में और फिर अपनी- 
अपनी स्थिति के अनुसार एक-न-एक दिन वृद्ध अवस्था की ओर ढलने 
लगता है। इस प्रकार देह में अनेक तरह के परिवर्तेन आते हैं। पर इन 
परिवर्तनों के बीच में एक ऐसी सत्ता भी अनुभव में आती है, जो 
अपरिवतेनशील है, जिसके कारण इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओ में भी 
यह वही है' - यह वही है' की पहचान होती है । इसी प्रकार प्रत्येक 
अपने मानसिक परिवतंनों के मध्य में अपनी सत्ता को अपरिवतित रूप 


में अनुभव करता है। अपनी तरह दूसरे व्यक्तियों में भी वेसी ही | | 
अपरिवर्तनशील सत्ता निःसन्दिग्ध रूप में सिद्ध होती है, क्योंकि अपनी _ 
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जैसी स्थिति, अनुभूति वहाँ भी प्रतीत होती है। एक विचारशील 
स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में सोचने पर विवश होता है कि ऐसी 
कोई सत्ता है, जो स्वयं निविकार रहते हुए भी इन शारीरिक और 
मानसिक विकारों, परिवर्तनों को अनुभव करती है। इन अस्थिर 
अवस्थाओं के मध्य में एक स्थिर आत्मा को स्वीकार किए बिना हमारा 
अनुभव अधूरा ही रहता है। स्थिर आत्मा ही अपने से सम्बद्ध परिवर्तन- 
शील पदार्थो की पृथक्‌ता, परिवर्तनशीलता को अनुभव करते हुए भी 
अपनी स्थिरता एवं एकता बनाए रखता है। चाहे उसके स्वरूप और 
नाम के सम्बन्ध में विचारशीलों में कुछ मतभेद हों, पर उसकी सत्ता को 
सभी स्वीकार करते हैं। चाहे यह सारी चर्चा हमारे प्रतिदिन के जीवन 
से जुड़ी हुई है, फिर भी कुछ गहराई से विचारने योग्य है। अतः आज 
की बैठक को संगीतप्रिय जी के एक मधुर गीत के साथ सम्पन्न करते 
हैं। हाँ, अगली बैठक में आत्मा के स्वरूप पर विचार करेंगे । 


सातवीं बेठक 


आत्मा का स्वरूप-- 


संगीतप्रिय जी ने आज जब सस्वर संगीत प्रस्तुत किया, तो सभी 
आत्मविभोर हो गए । उसके बाद महात्माजी ने कथा को प्रारम्भ करते 
हुए कहा-जिस भी वस्तु की सत्ता होती है, उसका अपना कुछ-त-कुछ 
स्वरूप भी अवश्य होता है। यहाँ प्रकरण के अनुसार आत्मा शब्द से 
केवल जीव का ही ग्रहण किया जाएगा। वैसे संस्कृत भाषा को यह 
एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके शब्द अपना परिचय बहुत-कुछ 
स्वयं भी करा देते हैं। आत्मा शब्द सदा गतिशील रहना अर्थ वाली 
अत्‌ (सातत्यगमने) धातु से बनता है, अत: आत्मा शब्द का भाव है कि 
यह सदा गतिशील रहती है, इसमें कभी विकार नहीं आता । इसलिए 
यह अपने कर्मों के अनुरूप एक के बाद एक शरीर को धारण करती 
रहती है। अतः हमारी आत्मा अजर-अमर और नित्य है.। 

भारतीय शास्त्रों में जहाँ परमात्मा और प्रकृति से बने संसार का 
वर्णन मिलता है, वहाँ इस संसार में विचरण करनेवाले, संसार को. 
वस्तुओं को व्यवहार में लानेवाले आत्मा का भी विस्तृत विवेचन प्राप्त 
होता है। वेद के एक मन्त्र में आता है कि यह अमर आत्मा अपने कर्मो. 
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के अनुसार नष्ट होनेवाले अच्छे-हल्के अनेक तरह के शरीरों को धारण 
करता है।' जीवात्मा वायु को तरह गतिशील और सड्ना, गलना 
. कटना, सूखना आदि भौतिक विकारों से रहित एवं नित्य है। इसी भाव 
को और स्पष्ट करते हुए कठ उपनिषद्‌ में कहा है कि हम सबकी नित्य 
आत्मा न कभी पेदा होती है और न ही मरती है, अर्थात्‌ सदा एकरस 
' हती है। न ही यह किसी से बनती है और न ही कोई कार्य इससे प्रकट 
होता है, अर्थात्‌ यह किसी कार्य का उपादानका रण नहीं है । यह न जाने 

कितने अनन्त समय से चली आ रही है। यह अमर आत्मा शरीर के 

नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती !! इसी का समर्थन गीताकार ने भी 

किया हैं--इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस नित्य 

आत्मा के शरीर अनेक प्रकार से विनष्ट होते हैं', पर इस आत्मा को न 

तो किसी प्रकार का कोई हथियार काट सकता है, न ही कोई आग जला 

सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकता है।* | 

अत: यह अजर-अमर आत्मा हर तरह से कटने, जलने, गलने और सूखने | 

तोग्य नहीं है और यह नित्य, एकरूप तथा सदा रहने वाली है । 

| शरीर, इन्द्रियों के अधिष्ठाता आत्मा के स्वरूप को समझाने के | 
| लिए छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र, विरोचन और प्रजापति सम्बन्धी एक 3 
| बड़ा रोचक आख्यान आता है कि “हृदय आकाश मेंजिसआत्माका | { F 
वास है, वह पाप, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख-प्यास से रहित और सत्यकाम है 
सत्यसंकल्प रूप है। उसी की खोज करनी चाहिए, उसी को जानना 
चाहिए, क्योंकि उसको जानने से सब लोकों तथा सब कामनाओं की 
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१. अपाङ प्राङ ति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येन सयोनि: । 
ऋ ० १-१६४-३; अ° ६-१०-१६ | 

२. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ ।--यजु० ४०-१५ 
३. न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १-२-२४।। 
४. न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा वा न भूयः। 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२-२०॥ 
५. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।। २-१५॥। 
६. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।२-२३॥ 

अच्छेद्यो श्यमदा ह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥।२-२४॥ 


फरवरी १९९१ 


प्राप्ति हो जाती है ।” प्रजापति की इस घोषणा को सुनकर देवों में से 
इन्द्र और असुरों में से विरोचन प्रजापति क पास आए। प्रजापति ने 
पूछा, किस इच्छा से तुम यहाँ आए हो ? उन्होंने कहा कि हम आपकी 
| घोषणा क अनुरूप अमृत-अभय आत्मा को जानना चाहते हैं । 
| प्रजापति ने कहा, यह जो आँख में पुरुष (चित्र) दीखता है, यह 
| आत्मा है, जोकि अमृत और अभय है। जो जल, दर्पण में दीखता है वह 
| भी वही आत्मा है जोकि सामनेवाले की आँख में दिखाई देता है। 
| प्रजापति ने दोनों को आदेश देते हुए कहा-पानी के बतेन या शीशे में 
| देखो, यदि आत्मा के विषय में कुछ स्पष्ट समझ न आए तो फिर मुझसे 
| पूछ लेना । प्रजापति के कथन के अनुसार इन्द्र और विरोचन ने पानी के 
बर्तन में देखा ओर तब लोम से नख तक अपने प्रतिरूप (छाया) को 
देखा । तदनन्तर प्रजापति के कथनानुसार सुन्दर अलंकार, वस्त्र 
धारण करके पुन: देखा । तब पुनः वहाँ सुन्दर अलंकार, वस्त्रयुक्त 
। अपने प्रतिबिम्ब को देखा । इस प्रकार जाग्रत अवस्था में दिखाई देने 
वाले अपने बाह्य रूप को ही आत्मा अनुभव करके वहां से दोनो चले 
गए। विरोचनने असुरों को जाकर यही कहा कि देह ही आत्मा है 
इसी देहरूप आत्मा की ही पूजा करनी चाहिए; इससे मनुष्य दोनों 
लोकों को प्राप्त कर लेता है। अत: वे सब शरीर को ही सब-कुछ 
समझने लगे। इन्द्र ने जब इस पर गहराई से विचार किया, तो उसको | 
इतने से सन्तोष न हुआ और वह सोचने लगा कि यह प्रतिबिम्ब | 
शरीर के अलंकृत होने पर अलंकृत, सुवस्त्र से सुवस्त्रमय, शरीरके | 
हा अन्धे, काणे, लंगड़े होने पर प्रतिबिम्ब भी वैसा ही हो जाता है। अतः 
HF आत्मा का यह रूप तो घोषणानुकूल न होने से अकल्याणकारक ही है। 
FS पुनः प्रजापति के चरणों में उपस्थित होकर इन्द्र ने प्रार्थना की कि 
जल या देण वाले प्रतिबिम्ब को आत्मा मानने पर तो उपर्युक्त दोष 
आते हैं। तब प्रजापति ने कहा कि तूने ठीक ही विचार किया है। हाँ, 
स्वप्नावस्था में महिमाशाली होकर जो विचरता है, वही आत्मा है। । 
इन्द्र ने जब स्वप्न अवस्था पर पूरी तरह से विचार किया, तो मुह: ह| 


परिणाम सामने आया कि यद्यपि शरीर वाले दोष तो यहाँ दिखाई 
नहीं देते, पर स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इसको मार रहा है, 
कोई इसका पीछा कर रहा है। स्वप्न में अप्रिय अनुभव भी होते हैं। 
कभी-कभी रोने भी लगता है । अत: यह रूप भी घोषणा के अनुरूप 

होने से कल्याणकर नहीं है। इसलिए प्रजापति के पास जाकर पुः 
इन्द्र ने यह शंका रखी । प्रजापति ने इन्द्र को लक्ष्य की ओर कुछ बढ़ते टु 
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हुए अनुभव करके कहा कि सुषुप्तावस्था में जिस रूप की झाँकी दीखती 
है, वही आत्मा है, जो कि अमृत और अभय है । 

इन्द्र ने जव सुषूप्ति अवस्था पर अच्छी तरह विचार किया, तो यह 
निष्कषे सामने आया कि यहाँ पहले वाले शारीरिक, मानसिक दोष तो 
'नहीं हैं, पर इस (सुषुप्त) अवस्था में यह अपने-आपको ही नहीं जानता 
कि मेरा रूप यह है ओर न ही पञ्चभूतो के विषय में कुछ जानता है । 
इस अवस्था में तो वह नाश (अभाव, अज्ञान) में ही लीन हो जाता है। 
अतः घोषणा के अनुकल आत्मा का यह रूप भी नहीं है। जब इस 
संशय को प्रजापति क सम्मुख रखा कि इस रूप में पूर्वोक्त दोनों प्रकार 
के दोष तो नहीं हैं, पर यहाँ ये दोष हैं। तब प्रजापति ने आत्मा के 
स्वरूप को समझाते हुए कहा कि यह शरीर मरणधर्मा है, अमृतरूप 
अशरीरी आत्मा का यह शरीर अधिष्ठान है। आत्मा स्वभाव से 
अशरीरी होता हुआ भी जब इस शरीर के साथ अपने-आपको एकरूप 
समझता है, तब उसके साथ सुख-दु:ख लग जाता है। वायु, अभ्र, बिद्युत्‌- १ 
गर्जना की तरह आत्मा अशरीरी होता हुआ भी इनकी तरह निमित्त ड 
के संयोग से इस अवस्था में प्रतीत होता है । 

जैसे रथ के साथ घोड़ा जुता होता है, वैसे ही यह आत्मा इस शरीर- 
रूपी रथ के साथ जूता हुआ है। वह स्वयं शरीर नहीं है । वह ही आँख, 
श्रोत्र, नासिका, वाणी के साधनों से तद्‌-तद्‌ व्यवहारों को साधता है। ८. 
चक्षु, मन आदि देखने के साधन हैं; जो इनसे देखने आदि के व्यवहार 
करता है, वही आत्मा है।' 

इस सारे प्रकरण का भाव यह है कि कुछ व्यक्ति स्थूल दृष्टि से 
सोचने के कारण शरीर को ही आत्मा मानते हैं। पर यह शरीर तो 
प्रिय-अप्रिय से जुड़ता-विछड़ता है, रोग-शोक तथा मृत्यु से ग्रस्त होता 
है। यह देह तो केवल अशरीरी आत्मा का अधिष्ठानमात्र है, क्योंकि 
आत्मा नित्य, अभय, शुद्ध, पवित्र तथा ज्ञानस्वरूप है। शरीर द्वारा 
सम्पन्न होने वाली विविध क्रियाओं, इच्छाओं तथा सुख-दुःख आदि का 
निमित्त आत्मा है और शरीर इनका अधिष्ठान मात्र है। ऐसे ही कुछ 
व्यक्ति स्वप्त अवस्था (मनोमय) के कर्ता-धर्ता मन को आत्मा मानते 
हैं। कुछ सुषुप्ति अवस्था की स्थिति को आत्मा समझते हैं। परन्तु | 
जाग्रत- स्वप्न--सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न (तुरीय) अवस्था ' 
वाला ही आत्मा है.और उसी में आत्मा के लक्षण चरितार्थ होते हैं। 


१. यह छान्दोग्य ८-८-१२ का संक्षिप्त रूप है । 


अत: उपनिषद्‌ के क्रषिकी धारणा के अनुसार आत्मा पापसे = 
जरा से मुक्त, मृत्यु से निर्मुक्त, भूख-प्यास से रहित, नित्य-अमृत-अभय | 
और ज्ञानस्वरूप है । 

आज के प्रवचन को पूर्ण करते हुए महात्मा जी ने कहा-वस्तुतः 
यह चर्चा बहुत ही सूक्ष्म और गम्भीर है । शास्त्रों में इसका विशद वर्णन 
मिलता है, पर यह चर्चा को अपेक्षा अनुभव का विषय है, अतः इसको 
अधिक चर्चा न करते हुए प्रत्येक विचारशील को इसका मनन करना 
चाहिए । इसकी केवल चर्चा एवं अध्ययन में व्यस्त रहना अधिक लाभः 
प्रद नहीं है। तभी तो उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है - बहुत अधिक शब्दों 
के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए; ऐसा करना तो केवल बाणी का व्यायामः 
ही है।' हाँ, आत्मा का स्वरूप अपना आपा है, अतः इसका दशंनों और 
-उपनिपदों के आधार पर अनुभव करना चाहिए। 


आठवीं बठक 


1 रितततशील संसार-- 
सेवाश्रम की समीपवर्ती सड़क पर प्रात: भ्रमण करते हुए कुछ वृद्ध 
परस्पर बातें कर रहे हैं। उनमें से ज्ञानदेव ने कहा, वैसे तो बहुत वर्षो 
से मैं विविध विद्वानों और महात्माओं के विचार सुन रहा हूँ। अपनी 
उम्र में काफी दुनिया देखी है। न जाने इतने समय में काल के प्रवाह से | 
कितने परिवर्तत आए। अतः पिछले सत्संगों और लम्बे जीवन के 
अनुभवों के कारण अब सेवाश्रम की बेठकों में बहुत आनन्द आता है। 
. अपना तो दिल करता है, ये सत्संग प्रतिदिन हों, तो क्या ही आनन्द 
आए ! मैं तो बड़ी उत्सुकता से इस दिन की प्रतीक्षा करता हूँ। तभी 
आनन्ददेव ने कहा आपने तो मेरे मुँह को बात छीन ली है। मुझे | 
विद्यार्थी अवस्था से ही पढ्ने का शौक रहा है । सर्वप्रिय जी के प्रवचनों | 
_ सेसारे शास्त्रों की बातें जितनी अब समझ आती हैं, इतनी पहले नहीं 
. आती थीं । यदि मैंने इतना अध्ययन न किया होता, तो इन प्रवचनों का | 
. इतना आनन्द न आता प्रवचन सुनते हुए मन इतना आनन्द-विभोर 
हो जाता है और कहता है, इतना अधिक पढ्ने का लाभ मिल रहा है। | 


४५ अकर Rr ७७00७ छ" £13 6०" ९१0९४५४ ७७ 70२९ '/0'१९१ ७. BN ५" ४/१ SF 


बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सत्यदेव ने कहा-सचाई तो यह है कि 
जीवन के लम्बे अनुभवों और वृद्ध अवस्था के विचारों से जन्म-मरण 
की यह उलझन अपनी ही कहानी लगती है। अच्छा फिर आज की 
बैठक में हम सव इकट्ठे ही चलेंगे। सायंकाल निश्चित समय पर वृद्ध- 
मण्डली एकत्रित हुई और दल-बल के साथ आश्रम में सबसे पहले 
पहुँचकर आगे ही बैठ गई। संगीतप्रिय जी के साथ सभी श्रोताओं ने 
“पहले साम्‌ हिक भजन का आनन्द लिया और फिर निम्न पंक्तियों क 
श्रवण किया-- 
है बहारे-बागे-दुनिया चन्द रोज, 
देख लो इसका तमाशा चन्द रोज । 
ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर, 
इस जहाँ में है वसेरा चन्द रोज। 
पूछा लुकमाँ से जिया तु कितने रोज 
दस्ते-हसरत मल के वोला चन्द रोज। 
तुम कहाँ और मैँ कहाँ ऐ दोस्तो 
साथ है मेरा-तुम्हारा चन्द रोज। 
क्या सताते हो दिले बे-जर्म को 
जालिमो ! है यह जमाना चन्द रोज। 
याद कर तू ऐ नजीर कब्रों के रोज, 
जिन्दगी का हे भरोसा चन्द रोज। 
सर्वेप्रिय जी के आसन पर आसीन होते ही सारी सभा में उत्सुकता 
जाग उठी । महात्मा जी ने कहा-उपस्थित श्रोताओ ! हमने पिछली 
बैठकों में किसी की मृत्यु के अवसर पर एक नवजिज्ञासु के मन में 
उभरने वाली शंकाओ को सामने रखकर जन्म एवं मरण के कारण 
शरीर में आनेवाले परिवर्तनों, शोक-संवेदना, पारस्परिक सम्बन्ध और 
आत्मा को सत्ता एवं स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ विचार किया है। इन्हीं 
सारी मृत्यु-विषयक भावनाओं को बड़े सुन्दर ढंग से एक मन्त्र के अन्दर 
सँजोया गया है। आज पहले उसी मन्त्र के अर्थ पर एक दृष्टिपात करते 
हैं और तब उसके एक-एक चरण को विस्तार से चर्चा करगे । वह मन्त्र 
इस प्रकार से है- 
अङ्वत्थे वो निषदनं, पर्णे वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ, यत्सनवथ पुरुषम्‌ ॥ यजु० १२-७६ 
तुम्हारा बसेरा पीपल क॑ समान चलायमान संसार में है ओर पत्ते 
की तरह पतनशील देह में तुम्हारा वास है। अतः इन इन्द्रियों और 
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| ` मम सूर्यादि का उचित उपयोग करनेवाले बनो और न 
पूर्ण बनाने का प्रयत्न करो । | 
इस मन्त्र का पहला चरण है अश्वत्थे वो निषदनम्‌'-हे दुनिया | 
वालो ! जिस दुनिया में हम सव रह रहे हैं, हमारा यह दुनियारूपी . 
मकान, बसेरा, अश्वत्थर-'पीपल' के समान चलायमान है। अश्वत्य . 
शब्द का शाब्दिक अर्थ है न+श्व+स्थ=जो कल न रहेगा अर्थात्‌ | 
जिसका कोई भरोसा नहीं कि कल रहेगा या नहीं । इसका अभिप्राय | 
यह हुआ कि दुनिया की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जिनको प्रतिक्षण | 
हम अपने व्यवहार में वर्तते हैं, वे सारी-की-सारी मकान, वस्त्र, बर्तन, | 
फर्नीचर आदि सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील, चलायमान, विनाशशील | 
हैं। उनमें सदा परिवर्तन आता रहता है, ओर एक दिन वे आँखों से : 
ओझल हो जाती हैं। अर्थात्‌ हम चाहे इस परिवर्तन को पसन्द न करें 
और हर तरह से चाहते हों कि यह सबकुछ ऐसे ही रहे, पुनरपि व्यवहार 
में आनेवाली ये सारी भौतिक चीजें सदा एकरूप में नहीं रहतीं, क्योंकि 
ये अनित्य हैं, अतः ये बनती और बिगड़ती रहती हैं। कुछ पदार्थ धीरे- 
धीरे क्षीण होते हैं और फिर एक दिन पूरी तरह से अदृश्य' हो जाते हैं, 
तो कुछ पदार्थ अकस्मात्‌ भूचाल, आगजनी, लड़ाई-झगड़े, बाढ़ और _ 
टक्कर आदि से एकदम नष्ट हो जाते हैं। 

वेद के इन शब्दों का यह भाव नहीं है कि ऐसी स्थिति में हम 
दुनिया से ही उपराम हो जाएँ, भाग जाएँ । अपितु वेद तो खुले शब्दों में 
तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ (यजु० ४०-१)=प्रभु-प्रदत्त पदार्थो के भोग, 
बर्ताव का ही वेद सन्देश देता है। अर्थात्‌ दुनिया में हमें जीना चाहिए, 
सरलता और सरसता के साथ पारस्परिक व्यवहार को पूर्ण करना 
चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दुनिया ओर दुनिया को 
वस्तुओं और सम्बन्धों को झूठा, माया समझकर इनसे नाक-भों नहीं 


१. अदृश्य का अर्थं है-दिखाई न देना। आकाश, दर्द आदि अनेक वस्तुएँ कभी 
भी दिखाई नहीं देतीं । परन्तु कुछ वस्तुएँ पहले दिखाई देती हैं, फिर अदृश्य= | 
नष्ट हो जाती हैं । तभी तो कहा है-'अदशेनं लोपः? पाणिनीय १, १, ६०= | 
अदर्शन=न दिखाई देने का ही दूसरा नाम लोप हो जाना, नष्ट हो जाना है। | 
इसी बात को सांख्य दर्शन में इस प्रकार से बताया है कि 'नाश: कारणलयः' _ 
१-१२१=णश्‌ (अदर्शने) धातु से नाश शब्द बनता है, जिसका दाशेनिक _ 
दृष्टि से भाव है, कार्य-तत्त्वों का अपने कारण में समा जाना अर्थात्‌ नष्ट होते | 
वाली चीज तब पहले की तरह हमें दिखाई नहीं देती । न या 


Ed हा 


सिकोड़ना चाहिए, यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अपितु, आशा और 
उत्साह के साथ जियो, इन पदार्थों को वर्तो। जो हर समय जगत को 
झूठा, माया, धोखा मानते हँ, वे फिर यहाँ से हर तरह से भागने का 
प्रयास करते हैं। यहाँ आने के अवसर का लाभ नहीं उठाते । 
इसी रहस्य को स्पष्ट करते हुए श्रीधर पाठक ने जगत सचाई 
सार' में कह 
समझ के सारे जग को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाता है। 
मिट्टी करके सर्वस अपना, मिट्टी में मिल जाता है॥ 
कभी नहीं ऐसा मरख नर, सार सृष्टि का पाता है। 
जसा ही आया था जगमें, वेसा ही वह जाता है॥ 
इस शरीर से जो मनुष्य, नहीं कुछ भी लाभ उठाता है। 
उससे तो वह पशू भला, जो काम सैकड़ों आता है॥ 
उसका जन्म व्यर्थ है, जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इस लोक, न उसी लोक में, हाथ उसे कुछ आता है॥ 
ऐसा कायर तो पृथ्वी को, वृथा भार पहुँचाता है। 
अपना जीना ही जिसको इक बड़ा बोझ हो जाता है॥ 
सम्भवतः १६८१ की घटना हे कि अमेरिका में एक ऐसा धामिक 
सम्प्रदाय था जिसंका विचार था कि यह जगत्‌ झूठा, माया, जी का 
जंजाल, दुःखों का घर है । इन विचारों के कारण एक दिन वे सारे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि जब यह जगत्‌ मायारूप है और हम किसी क 
प्रकार से भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तब ऐसी स्थिति में 
एक ही रास्ता रह जाता है कि अपने जीवन को ही समाप्त कर दे, 
तभी इससे किसी का छटकारा हो सकता है । इस निष्कर्ष के आधार 
पर उस सम्प्रदाय के एक हजार के लगभग लोगो ने एक दिन एक-साथ 
निर्जन वन में गोलियाँ खाकर आत्महत्या कर ली। १६८५ में भी छोटे > 
स्तर पर ऐसी ही एक घटना पुन: हुई और गुरु ने अपने सभी शिष्यो को /उँ 
विष वाला हलवा खिलाकर सदा के लिए नींद में सुला दिया । डे 
निःसन्देह संसार में सुख के साथ दुःख, कष्ट, रोग, शोक भीहै,पर | 
अपने अनुकूल को लेने का बहुत बड़ी मात्रा में हमें अधिकार भी है । हम he 
पूर्णतः यहाँ परवश, विवश नहीं हें । वस्तुत: मिथ्या और अनित्य शब्द £ 
अलग-अलग हैं। इनका एक ही भाव ले लेने से यह अव्यवस्था हो FF 
रही है। मिथ्या, झूठे का भाव है, जो वस्तु जिस रूप में समझी या ली 
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जा रही है, वहवेसी न हो। अनित्य का अर्थ है, जो सदा उसी रूप, र 


स्थिति में न रहे | वस्तुतः दुनिया और उसके पदार्थ जैसे दीखते हैं, 


फरवरी १९९१ ८ ५१ 


अनुभव में आते हैं, वेसे ही वे उस समय होते हैं, अतः वे झूठे नहीं हैं है 
हाँ, वे सदा उसी स्थिति एवं रूप में नहीं रहते, समय के साथ बदलते _ 
रहते हैं। जैसे कि कोई खेल केवल दस या वीस मिनट-भर होता है। | 
जिस समय वह होता है, उसकी सत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता | 
समय पूर्ण हो जाने पर वह समाप्त हो जाता है, अतः इसको मिथ्या 
नहीं कहा जा सकता, और जो खिलाडी अपने खेल को तात्कालिक सत्य 
समझकर उत्साह के साथ उसमें भाग लेता है, वही उसमें सफल होता 
है और अवसर का पूर्ण लाभ उठाता है तथा आगे आकर चमकता है। 
जो खिलाड़ी उस थोड़ी देर चलने वाले खेल को झूठा समझता है, वह 
कभी भी उत्साह से उसमें भाग नहीं ले सकता और न ही सफल हो 
सकता है ।. अतः किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहनेवाले को सबसे पहले 
उसके सही स्वरूप को समझना चाहिए तभी वह सफल हो सकता है। 
इसी वात को समझाते हुए श्रीधर पाठक ने कहा है- 

जैसा यह जग बना हुआ है, वेसा इसको पहचानो । 

ईश्वर की व्यापकता इसमें सभी ठौर प्यारे जानो॥ 

रूप जगत का यथार्थ देखो, पडो भूल में कभी न तुम । 

जीवन के कर्तव्य निबाहो, समझ के उसके शुद्ध नियम ॥ 

चलोगे सच्चे मन से जो तुम, निर्मल नियमों क अनुसार । 

तो अवश्य प्यारे जानोगे, सारा जगत-सचाई-सार॥ 

वेद में अनेक रूपों से संसार में जीने का, इसके पदार्थो को वर्तने 

का, यहाँ कार्य करने का सन्देश दिया गया है। तभी तो स्थान-स्थान पर 
जीवन के लिए अत्यन्त अपेक्षित खेती, पशुपालन, व्यापार, उद्योग आदि 
से धन के अजेन', यज्ञ, जप, उपासना आदि विविध धामिक कृत्यों के 
करने और अनेक तरह के भक्ष्य पदार्थो के खाने-पीने, वस्त्र धारण का 
जहाँ वेद में वर्णन आता है, वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, गृहस्थाश्रम के 
सम्पादन* के लिए विवाह, शिशुपालन और इनमें आनन्द अनुभव का 


१. कृषिमित्कृषस्व वित्ते 'रमस्व ।-ऋ० १०-३४-१३ इत्यादि। इन सबका 


विस्तार 'वेदोद्यान' के जीवन दर्शन में देखें । 
२. स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । -यजु० २३-१५ इत्यादि 
३. अजीजन ओषधीर्भाजनाय ।--ऋ ० ५-८३-१० इत्यादि 
४. परिधत्स्व वासः ।--अथवे० १६-२४-५ इत्यादि 
५. शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि ।--क्र० ७-३२-२६ 
६. गृहा मा बिभीत मा वेपध्वम्‌ ।--यजु० ३-४१ इत्यादि 
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भी संदेश प्राप्त होता है। गीताकार ने भी तो अर्जुन को यही संदेश 
दिया था' कि जीवन-संघर्ष के इस युद्ध में न तो तू दीनता दिखा और न 
ही इसको छोड़कर भाग अर्थात्‌ अपने-आपको असमर्थ, कमजोर समझ- 
कर किसी व्यक्ति या परिस्थिति के आगे न तो गिड़गिड़ा और नही 
डरकर, निराश होकर यहाँ से भाग । अतः 
न सिर झुका के जियो, न मूँह छिपा के जियो' 

हाँ, प्रत्येक पदार्थ का प्रयोग सूझ-बुझ से करने पर ही लाभ एवं 

सफलता मिलती है। अत: वर्ताव और जीने के लिए हर स्थिति में सूझ- 


-बूझ की जरूरत है। दुनिया में हमारा जीवन दो रूपों में चलता है। 


एक तो हम अपनों के साथ अपना सम्वन्ध निभाते हैं और दूसरा 
व्यवहार्य जड़ वस्तुओं को अपने कार्य की सिद्धि के लिए वर्तते हैं। अतः 
जिसके साथ हमारा जिस प्रकार का जो भी सम्वन्ध है, उस सम्बन्ध को 
उसी रूप में सचाईपूर्वक सरलता-सरसता से निभाने पर ही हमारे 
पारस्परिक तथा वैयक्तिक व्यवहार पूर्ण हो सकते हैं। ये सम्बन्धं जसे 


-अपने-जैसे व्यक्तियों से होते हैं, वेसे ही व्यवहार्य वस्तुओं से भी होते हैं । 


इन दोनों तरह के सम्बन्धों को ध्यान में रखकर हिन्दी भाषा के 
प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक' जी ने जगत सचाई सार' नामक कविता में 


-क्या ही मामिक रूप में कहा है-- 


लगा हुआ है वस्तुमात्र का एक-दूसरे से सम्बन्ध। 
सब जीवों की भौतिक काया इससे पोषण पाती है। 
जीव से नाता छुट जाने पर इसी में वह मिल जाती है॥ 
तुमसे, पृथ्वी से, मिट्टी से है बस इतना ही सम्बन्ध। 
काम तुम्हारे आती है, वह सुन्दर प्राकृतिक निवन्ध ॥ 
जो तन-मन से करता है श्रम, उचित रीति से चलता है। 

गरी वसुधा का क्रम-क्रम से सर्वस उसको मिलता हे ॥ 
हाथ-पैर और आँख-कान, बृद्धि से काम जो लेता है। 
जीवन का सुख पाता है, वह औरों को सुख देता है॥ 
पुत्र, कलत्र, मित्र, बान्धव में, फलाकर सच्चा आनन्द। 
काम जगत का करता है वह, रहता है सुख से स्वच्छन्द ॥ 


एक सर्वसम्मत बात है कि किसी बस्तु का प्रयोग सोच-समझ . 
-के साथ करना चाहिए। तभी हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और 


हानि से बच सकते हैं, अर्थात्‌ बिजली के करण्ट की तरह हानि से बच 


७. अर्जुनस्य प्रतिज्ञे दवे न देन्यं न पलायनम्‌ ।--गीता 
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सकते हुँ, और कोई कहीं लोभ में आकर आमके गुहे के साथ र 
और गुठली आदि ही खाने न लग जाएँ। इसी के साथ इसका दूसरा _ 
पहलू यह भी है कि केवल तुम्हारा ही सब पर अधिकार नहीं । तुम्हारे 
साथ और भी यहाँ रहते हैं। तुम अपने रहने-बर्तने के लिए मकान, वस्त्र 
आदि भोग्य पदार्थ अवश्य वनाओ, पर साथ नजाने वाले पदार्थो को 
प्राप्त करने के लिए हेरा-फेरी, बे-ईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, | 
स्मगलिग द्वारा माल इकट्ठा करके दूसरों के खन, शोषण, अन्याय, 
अत्याचार से अपने हाथ न रँगो । क्योंकि यह सब कुछ यहीं-का-यहीं ` | 
रखा रह जाएगा।' तभी तो किसी ने क्या ही सुन्दर कहा है-- | 
इस धरा का धन धरा पर ही धरा रह जाएगा । | 
Fa धन तो सच्चा धर्म है, जो काम अन्त में आएगा ।। | 
3 उप संसार में जीवन धारण करनेवालों को जीवन के रूप में सांसारिक | 
चोजों को बर्तने का एक मौका मिलता है। अतः यहाँ आनेवालों की 
होशियारी इसी बात में है कि वे बर्ताव की चीजों को बिगाड़े बिना | 
ही इनका कितना अधिक-से-अधिक सुन्दर लाभ उठाते हैं। यदि हमने _ 
इस अवसर का लाभ न उठाया तो फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। जैसे. 
कि कोई अपने पड़ोसी से बर्तने के लिए कोई चीज माँगकर लाता है।' 
उसकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि उतनी देर में अधिक-से-अधिक उसका 
लाभ उठा ले। यदि किसी कारण से माँगी हुई चीज को आपने 
बर्ता नहीं और देनेवाले को उसकी जरूरत पड़ गई है, तो वह माँगने _ 
आएगा । तब यह कहने से काम न चलेगा कि मैंने तो इसको अभी बर्ता 
ही नहीं ! और ऐसा कहना उचित भी नहीं लगता । अब तो अवसर के 
हाथ से निकल जाने के कारण गिड़गिड़ाने तथा हेरा-फेरी की अपेक्षा 
उस वस्तु को खुशी के साथ कृतज्ञतापूर्वक लौटाने में ही शोभा है । परन्तु 
. जो ऐसा नहीं करते, ननु-तच से काम लेते हैं, या अत्यधिक बेचैन होते | 
. हैं, वे सामाजिक व्यवहार में अपनी साख, विश्वसनीयता को ही ठेस | 
पहुँचाते हैं । ऐसे व्यक्तियों की सीमा-रहित बेचैनी को देखकर स्वामी | 
१. इसीलिए धन को रेक्ण, रिक्थ कहते हैं, क्योंकि रिक्थ इति धननाम, . £ 
रिच्यते प्रयत: नि० ३-१; ऐसे ही पुत्र को शेष कहा जाता है, यतोहि शेष इति रर 
„ अपत्य नाम, शिष्यते प्रयतः नि० ३-१-मरनेवाले के ये यहीं रह जाते हँ, | 
उसके साथ नहीं जाते । ' न 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति । मनु ० ८-१७ में भी यही भाव. 
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सदानन्द जी (मंगलूर, कर्नाटक) द्वारा सुनाई एक घटना स्मरण हे 
आती है। 
मद्रास का एक चेट्टियार बर्मा में अपना बेक चलाता था । उसका 
कारोवार बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था । एक वार किसी कारण उसके 
लड़के की मृत्यु हो गई। यथावसर सभी सम्बन्धी, परिचित शोक- 
संवेदना प्रकट करने आए। यथासमय मृतक-सम्बन्धी सारी विधियाँ 
पूर्ण हुई । इतने दिन वीत जाने पर भी चेट्रियार ने अपनी बेचैनी न 
छोड़ी । मास बीत जाने पर भी हर समय अपने पुत्र को याद करके रोता 
ही रहता । मित्रों ने अनेक वार समझाया कि यह घटना वस्तुतः वहुत ही 
दुःखदायक है । अव इसको धैर्य के साथ स्वीकार करने के सिवाय और 
कोई चारा भी तो नहीं। अतः सँभलो ओर धैर्य धारण करके अपने 
कार्य में जटो, समय के साथ यह घाव धीरे-धीरे भर जाएगा । इस 
प्रकार जब भी कोई मित्र कुछ समझाता, वह उलटा माथा पीट-पीट- 
कर रोने लगता । कुछ ने कहा, इस तरह आपके बेचैन रहने से घर के 
बाकी सदस्यों का क्या हाल होगा ? वाकी बच्चों का तो ध्यान करो ! 
एक मास और बीत गया, पर चेट्टियार में कुछ भी परिवर्तन न आया। 
तब एक दिन मित्रों ने सलाह बनाई; कुछ ने अपना सारा धन बेंक से 
निकलवा लिया और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा । धन 
लेनेवालों का ताँता लग गया। इसकी सूचना मिलते ही इस स्थिति से 
घबराकर चेट्टियार ने अपने मित्रों से कहा-तुम तो मेरे गहरे दोस्त हो 
तुम्हें इस दुःख में मेरी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। एक तो 
वियोग की वेदना से मैं बेचैन हूँ, उस पर आप सब ने मेरा बेंक खाली 
करना-कराना शुरू कर दिया है। तब मित्रों के प्रमुख ने कहा--जव 
भगवान्‌ ने अपनी दी हुई चीज किसी कारण से ले ली, तो उसको वापस 
ले लेने पर आप इतने बेचैन हो रहे हो और किसी तरह सँभलने को 
तैयार नहीं, तो इसका क्या विश्‍वास कि कल हमारे धन को लोटाने 
के लिए तुम तैयार होते हो या नहीं तब उस चेट्रियार को बात समझ 


में आई और धेये के साथ अपना कार्य करने लगा । वस्तुतः यदि कोई - 


अपनी दी हुई चीज को वापस लेता है, तो उसके लिए हमें इतना अधिक 
बेचैन नहीं होना चाहिए। अवसर पर उसका उचित उपयोग करने के 
बाद दाता की चीज को धन्यवाद के साथ लोटा देना चाहिए 

हाँ, दुनियावालो ! अपनी सुख-सुविधाओं के लिए इन चीजों को 


` -खशी-खशी इकट्ठा करो, पर ध्यान रखना ये साथ जाने वाली नहीं हैं। | 
किसी राजे-महाराजे के साथ भी नहीं गई। चाहे उन्होंने अपनी समझ Ee 
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के अनुसार अपनी व्यवहार की वस्तुओं-आभूषण, जवाहरात ही न र 
अपितु दासियों-सहित अपनी रानियों को भी अपने साथ कत्र में जिन्दा 
ही दबवाया । वे सारी यहीं-की-यहीं रह गईं, कोई चीज किसी के साथ 
नहीं गई। इसी भाव को किसी कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 
सिकन्दर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे । 
अन्त में महात्मा जी ने कहा-आज की बैठक अब यहीं सम्पन्न: 
करते हैं। 


वक नोवीं बेठक 


भौतिक पदार्थ नश्वर हें- 
इस बैठक को प्रारम्भ करते हुए महात्मा जी ने संगीतप्रिय जी के 
भजन के पश्चात्‌ कहा-कहते हैं कि भोज जब अभी बालक ही था और 
गुरुकुल में अपने साथियों के साथ अपनी पढ़ाई में जुटा हुआ था, तो 
| उसके पिता बहुत बीमार हो गए। हर तरह का अच्छे-से-अच्छा इलाज 
करने पर भी स्वस्थ न हुए और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि ज्यों-ज्यों 
 इलाजकिया, रोग बढ़ता ही गया । अन्त में भोज के पिता ने अन्तिम 
रट. काल को अनुभव करते हुए अपने भाई मुञ्ज को बुलाया और बालक 
ओ भोजको मुञ्ज के हाथों सौंपते हुए कहा-जब तक यह योग्य नहीं होता 
तब तक राज्य और-इसकी तुम देखभाल करो । 
दिनों पर दिन, सप्ताहो पर सप्ताह और मासों पर मास बीतने 
लगे । धीरे-धीरे मुञ्ज का मन भी बदलने लगा और राज्य के मद में 
मदमस्त होकर उसने विचारा कि अब तो सदा के लिए राज्य का 
स्वामी बनना चाहिए और रास्ते के इस काँटे (भोज) को भी किसी 
तरह से रास्ते से हटा देना चाहिए अपनी इस योजना को पूर्ण करने के 
लिए उसने किसी विश्वस्त मन्त्री को छाँटना शरू किया । अपने षड्यन्त्र 
में सम्मिलित.करने के लिए उसने एक मन्त्री चुनके पट्टी पढ़ानी और 
` प्रलोभन देने शुरू किए। जब समझा कि यह अब अपने काम का हो | 
गया है, उसको अपने मन की बात बताई और सारी योजना समझाई | 
तथा एक बहुत बड़ा इनाम देने का आश्वासन दिया । ३, 
(डु कुछ दिन सोचने के बाद मन्त्री ने सोचा, मुञ्ज लोभ में अन्धा हो 
. रहा है और यह कुछ भी करने में अब कोई भी बुराई नहीं समझता,. | 


क्योकि अब यह सव-कुछ करने के लिए तैयार है।' ऐसी स्थिति में 
एकदम मना कर देने से यह किसी और से यह षड्यन्त्र करा सकता है 
तथा मेरा भी शत्रु बन जाएगा । मैं इस राज्य का एक पुराना मन्त्री हुँ; 
मैंने केवल इस राज्य की ही सेवा नहीं की, अपितु भोज को अपने बच्चों 
से भी बढ़कर समझा है। भोज तो बहुत ही होनहार है तथा एक दिन 
देश के लिए गौरव के रूप में सामने आएगा । अतः ऐसा प्रयास करना 
चाहिए कि भोज भी बच जाए और मुञ्ज का मन भी बदल जाए। 
सोच-विमर्श के बाद मन्त्री ने एक योजना तैयार की । 
पुनः एक दिन मुञ्ज के चर्चा चलाने पर मन्त्री ने कहा -आपकी 
योजना के अनुरूप चार सँनिकों को मैं साथ नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि 
इससे कभी भी भेद फूट सकता है। मैं अकेला ही जाऊंगा । शिकार के 
बहाने मैं ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि भोज को भी पता न चलेगा कि 
यह प्रहार किसने किया है । भोज को मुझ पर विश्वास भी बहुत अधिक 
है, अतः मेरे साथ शिकार में जाने पर भोज को सन्देह भी नहीं होगा । 
मुञ्ज को मन्त्री की योजना पसन्द आई; कुछ सुझाव और देकर स्वीकृति 
दे दी। एक दिन मन्त्री रथ पर सवार होकर राजधानी से चल पडा 
और रथ भी स्वयं चलाया । सायंकाल गुरुकुल में ही जाकर ठहरा । 
गुरुकुल के हर विभाग का अच्छी प्रकार से निरीक्षण किया । संस्था को 
सुविधाओं और असुविधाओं की जानकारी ली तथा अपेक्षाओं का पता 
लगाया । रात को गुरुकुल के कुलपति और प्राध्यापकों से शिक्षा के 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। प्रातः नित्यकर्मो से निवृत्त होकर 
ध्ययन-अध्यापन का भी कुछ अवलोकन किया । मध्याह्न में आचार्य 
से निवेदन किया कि भोज को कुछ दिनों के लिए राजधानी ले जाना 
है। आचार्य से अनुमति लेकर मन्त्री भोज को लेकर चल पड़ा जब 
गुरुकुल से काफी दूर आ गए तो वन में विश्राम के लिए एक वृक्ष के 
नीचे रुके । परस्पर अनेक प्रकार की बाते हुई । मन्त्री भोज की बातों से 
बहुत ही प्रसन्न हुआ । तब बातों-ही-वातों में मन्त्री ने भोज को उसके 
चाचा की इच्छा बताई । भोज यह सुनकर कुछ गम्भीर हो गया और 
कहा, मैं अभी दो मिनट में इसके सम्बन्ध में अपनी इच्छा बताता हूँ । 
तब थोड़ी देर बाद मन्त्री को एक पत्ता देते हुए भोज बोला-मेरे चाचा 
को यह सन्देश दे देना और मेरे चाचा के सन्तोष के लिए मेरा यह सिर 
उपस्थित है। आप इसको काटकर और इसमें से आँखें निकालकर 


१. स्वार्थी दोषं न पश्यति, लोभः पापस्य कारणम्‌, लोभो मूलमनर्थानाम्‌। 
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मुञ्ज की इच्छा का पालन कोजिए। 

मंत्री ने भोज के सन्देश को कई वार पढ़ा और अपने 
भावी राजा की योग्यता और सज्जनता से प्रभावित होकर कहा-प्रिय 
भोज ! मैंने तो तुझे सावधान करने के लिए यह सब-कुछ बताया 
क्योंकि स्वार्थी-लोभी मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, वह कभी भी 
एकदम कुछ भी कर सकता है। अतः उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों को 
सदा सावधान रहना चाहिए। इसके बाद विविध विषयों पर दोनों की 
काफी बातचीत हुई। 

इतने में पूर्व-योजना के अनुसार गुरुकुल से भेजा हुआ व्यक्ति मुञ्ज 
के पास पहुँचा और बड़ी उदास और गम्भीर मुख-मुद्रा में उसने सूचना | 
दी कि आपका पुत्र कई दिनों से अनुपस्थित है। उसकी बहुत ही खोज | 
की गई पर उसका कहीं पता नहीं चला। हाँ, घनघोर वन को ओर जाते 
हुए उसके पैरों के निशान आज ही मिले हैं। और कोई चारा न देख 
विवश होकर आज आपके पास आचार्य ने मुझे भेजा, वैसे प्रवन्धक अभी 
भी खोज में लगे हुए हैं। इस सन्देश को सुनते ही मुञ्ज के मन में अनेक 
तरह को आशंकायें उभरने लगीं और उसको पत्नी ने अपने एकाकी पुत्र 
के अज्ञात होने का समाचार सुनते ही कोसना और रोना शुरू कर 
दिया। 

सायंकाल का कुछ अँधेरा होने पर मन्त्री ने अपनी योजना के 
अनुसार एक हरिण शावक का शिकार किया और उसकी आँखें 
निकालकर तथा भोज को रथ में छिपाकर रथ को अपने घर की ओर 
हाँक दिया। रात्रि के प्रथम पहर में रथ मन्त्री के गृह पर पहुँचा और 
भोज को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। एक सुन्दर डिबिया में 
उन आँखों को सजाकर मन्त्री राजा के पास पहुँचा । वहाँ का दृश्य पहले 


| 


ही शोक की विह्वलता से भरपूर था । राजा ने बड़ी परेशानी से भरकर 


मंत्री की ओर देखा । पुनरपि मुञ्ज मंत्री को साथ लेकर एक विशेष 
एकान्त कमरे में आया। राजा ने प्रथम अपने पुत्र के खो जाने और 
अपनी पत्नी के विशेष विह्वल होने की बात बड़ी निराशा से कही। 
राजा के पूछने पर “गर्म लोहे पर चोट के मर्म का लाभ उठाते हुए मंत्री 
ने पुत्र के मोह में विह्वल मुञ्ज की भावनाओं को अपने संवेदना-भरे 
शब्दों से पहले खव उभारा, फिर बडी मामिकता के साथ सारे दृश्य का | 
वर्णन किया और रक्तरंजित वस्त्र के साथ-ही-साथ आँखों को दिखाते 


१ | ` हुए मंत्री ने राजा से कहा कि भोज ने बड़े स्नेह से आपके सम्बन्ध में 5 
एक-एक बात पूछी । वह तो आपके प्रति बहुत ही अधिक आदर दर्शाता | 


था और बडी आत्मीयता से आपकी चर्चा करता था । हाँ, तडप-तडपकर 
मरते समय आपके लिए आपके चिरञ्जीव ने यह सन्देश दिया था । 
भोज का लिखा पत्र मंत्री ने राजा मुञ्ज के हाथ में दिया । 

प्रथम तो पुत्र-मोह की विद्धलता, उस पर मामिकतापूर्ण दृश्यका 
वर्णन तथा सबसे बढ़कर भोज की स्नेहपूर्ण बातों के बीच में मुञ्ज पत्र 
के सन्देश को पढ्ने लगा--सत्ययुग में प्रजाप्रिय सम्मानित राजा 
मान्धाता हुआ और त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए जिन्होंने 
समुद्र पर भी पुल बाँधकर महावली रावण का विनाश किया तथा 
द्वापर में युधिष्ठिर आदि राजा बने और इस तरह संसार में एक के वाद 
एक करके अनेक राजा आए और चले गये, पर धरती किसी के साथ भी 
नहीं गई। चाहे कुछ ने यह समझा या ऐसा लूट-खसूट का व्यवहार 
करके यह दर्शाया हो कि यह वसुन्धरा और उसकी सारी सम्पत्ति उनके 
साथ अवश्य जाएगी । हाँ, उनके साथ तो यह नहीं गई, पर प्रिय चाचा, 
अब आपको विश्वास हो गया है कि आपके साथ यह अवश्य जाएगी ।' 
इन भावनाओ से राजा मुञ्ज के मस्तिष्क को एकदम धक्का लगा और 
अपने सामने रक्तरंजित वस्त्र में अपने स्नेही भतीजे की आँखें देखकर 
मुञ्ज बहुत अधिक विह्वल हो उठा और अपने पापों को याद करने 
लगा । मंत्री के आगे सिर पीट-पीटकर कहने लगा-किसी तरह मेरा 


भोज मुझे लाकर दो ! मैं उसके बिना अब एक पल भी जीवित नहीं 


रहँगा ! मैं आज ही उसकी हत्या के प्रायश्चित्त के लिए सबके सामने 
आत्मदाह करूँगा । वैसे तो मेरे पुत्र का खो जाना, मेरे पापों काही 
परिणाम है और हम दोनों पति-पत्नी को आज पता चला है कि किसी 
पुत्रविहोन का क्या हाल होता है, पर भोज की हत्या के इस षड्यन्त्र से 
तो मैं पूरी तरह नंगा हो गया हूँ कि मैंने स्वार्थ और लोभवश कितना 
बड़ पाप कमाया है । आत्मदाह के अतिरिक्त मेरे लिए मुँह छिपाने का 


और कोई रास्ता नहीं है। जनता जाने और उसका राज्य जाने कि | कः 


इनका अब क्या होगा,' पर मैंने तो इस पाप के बाप' को छोड दिया 
है । मैं सूर्योदय के साथ ही सबके सामने अग्नि में प्रवेश करूंगा । आप 
मुझ पर दया करके चिता का प्रबन्ध करा दीजिए, जिससे मैं अपने पापों 


१. मान्धाता स महीपतिः कृतयुगे$लंकारभूतो गतः, 


सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभूतयो याता दिवं भूपते । (ह्यस्तंगता भूतले) 
नेकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जः त्वया यास्यति ॥ Fa 
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| है कुछ प्रायश्चित कर सकू। 
मुञ्ज ऐसा कहते-कहते कुछ देर के लिए मोन हो गया और 
1 बड़े गम्भीर ढंग से कहने लगा--मंत्री जी, यदि अब भी किसी प्रकार से 
1 कहीं से भोज आ जाए, तो मैं चाहे उसके सामने मुँह दिखाने योग्य नहीं 
। जो * हँ, फिर भी बेशर्म की तरह एक बार उसके सामने जाऊंगा ओर उसके 
Me परो में पड़कर क्षमा माँगँगा कि मैं चाहे जीवित रहने के योग्य नहीं हूँ, 
कळ फिर भी वह मुझे एक वार जीवन-दान दे दे, जिससे मैं जीवित रहक र अपने 
वि. पाप सबको बता सक तथा प्रायश्चित्त के रूप में साधु-वेश धारण करके 
(कप जहाँ आत्मसुधार का कुछ प्रयत्न करूँगा, वहाँ सारी दोपहर सड़कों पर 
सफाई किया करूँगा । ऐसा कहते-कहते मुञ्ज सिर पटक-पटककर रोने 
लगा और एकदम वेसुध हो गया । कुछ देर बाद होश में आने पर मुञ्ज 
गिड़गिड़ाकर मंत्री को कहने लगा--किसी तरह एक बार मुझे मेरे भोज 
से मिला दो ! और फिर रोते-रोते बेसुध हो गया । 
10 मंत्री मुञ्ज की इस विह्वलतापूण स्थिति से दयाद्रे हो उठा । मुञ्ज 
के होश में आने पर उसको सही स्थिति बता दी। तब विलाप करता 
हुआ मुञ्ज नंगे पैरों मंत्री के साथ निर्दिष्ट स्थान पर गया और भोज के 
पैरों में पडकर अपने पाप के लिए क्षमा माँगी । . प्रात: भोज का राज्या- 
भिषेक कराया, साधुवेश धारण करके प्रायश्चित्त के लिए स्वयं वन की | 
राहली। . 
इस कथानक को पूर्ण करते हुए महात्मा जी ने कहा--हम अपने 
चारों ओर की भौतिक चीजों को नष्ट होते हुए देखते हैं, फिर भी इन 
नाशवान्‌, यहीं रहने वाली चीजों के लिए इतनी हेरा-फेरी, बेईमानी 
करते हैं । दुःख की वात तो यह है कि और क्षेत्रों की तो बात ही क्या, 
आज हमने धर्म के क्षेत्र को भी व्यापार का धन्धा और अड्डा बना 
लिया है । जो धर्म सबके भले के लिए सबको आपस में जोड़ने का काम 
करता था, आज वहाँ अपने और पराए के आधार पर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष 
की आग को हवा दी जा रही है। पंजाब का वातावरण इसका ताजा 
उदाहरण है। कर्मकाण्ड का प्रदर्शन ही धर्म का मुख्य मर्म वनकर सामने 
आ रहा है। तभी तो आज अधिकतर धर्म-कर्म, दान-पुण्य भी पापों को 
छिपाने के लिए या दूसरों की आँखों में धूल झोंकने के लिए ही करते हैं। 
तभी तो नत्थासिह ने लिखा है-- 
बाँटता है कम्बल, लोगों की चमड़ी उधेड़ के । | 

हम अपने प्रिय शास्त्रों का पाठ करते हुए बार-बार कहते हैं, जो | 
_ जस करहि सो तस फल चाखा'-जो जैसा बीज बोता है, वह वेसा फल | 


प्राप्त करता है।' संसार में कोई भी 'बोये पेड़ बवूल के आम कहाँ से खाय' 
के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं कर सकता । जो जसा कर्मकरता है, उसको 
वैसा ही फल हर स्थिति में भोगना पड़ता है। तब किसी से छल-कपट 
और अन्याय का व्यवहार करने का क्या लाभ ? भारतीय संस्कृति की 
महत्ता को सामने रखकर इस पर गर्वे करना एक अच्छी बात है, पर 
विचारणीय बात तो यह है कि उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते 
हुए हम उसका कितना पालन करते हैं, वयोंकि भारतीय संस्कृति का 
मूल तत्त्व कर्मफल की व्यवस्था ही है और अन्य बातें तो उसकी व्याख्या 
तथा सहायक के रूप में ही हैं। हम अपनी संस्कृति के अनुसार जो रत्त 
लागे कापड़ा'"'' सदुश वचनों का कीर्तन-पाठ तो खूब करते हैं, पर 
इसका प्रभाव हमारे जीवन में वहुत कम ही दिखाई देता है। हमारी 
स्थिति उस साधु जैसी ही है, जिसके सम्बन्ध में कहते हैं कि-- 

एक व्यक्ति किसी अच्छे-खासे डेरे का महन्त था और उसको 
दुनियावी चीजें जोड़ने का वडा शौक था । वह पढने-लिखने तथा सत्संग- 
ध्यान से सदा दूर रहता था। उसने अपने इस शौक को खूब पूरा किया । 
धीरे-धीरे महन्त बूढ़ा होता गया । एक बार वह महन्त इतना अधिक 
बीमार हुआ कि वचने की कोई आशा नहीं रही तथा एक दिन अपने 
सत्संगियों और चेलों को रोते-विलखते छोड़कर इस दुनिया से कूच कर 
गया । उसकी अन्तिम क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद बड़े चेले (उत्तरा- 
धिकारी) ने डेरे की एक-एक चीज को सम्भालना शुरू किया। और सारी 
चीजें तो मिल गई, पर गुरु जी के पास जो कुछ तोले शुद्ध सोना था, वह 
नहीं मिला । सोचते-सोचते ध्यान आया, जिन दिनों गुरुजी बीमार थे, 
उन दिनों उन्होंने एक बार सुनार को बुलाया था । शायद उससे कुछ 
पता चल जाए। यह सोचकर उसने एक दिन एकान्त में सुनार से पूछा 
उसने उत्तर दिया, हाँ उनके पास बहुत बढ़िया सोना था। उन्होंने मुझसे 
उसकी बहुत छोटी-छोटी डलियाँ बनवाई थीं। तब सोचने पर ध्यान 
आया कि गुरुजी अन्तिम दिनों बड़े चाव से शुद्ध देसी घी का हलवा 


१. किल्बिषमत्र नाधा रोऽस्ति न यन्मित्रे: सममान एति । अनूनं पात्रं निहितं न 
एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनराविशाति।।- अथवे० १३-३-३८=कर्मफल रूपी 
पात्र पूर्ण है, इससे बचने का इसमें कोई छिद्र नहीं है, न ही किसी के सहारे 


इससे बच सकते हैं और न ही मित्र-बन्धु इसमें भागीदार बन सकते हैं; जो 


जैसा कर्म करता है, यह पककर उसी के पास ही जाता है । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
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ही पर: करते थे और वे उसको सदा एकान्तमें ही खाया करते थे | 
हो न हो वे हलवा इसीलिए बनवाया करते हों कि जिससे इसके साथ 
सोने के टुकड़े आराम से निगले जा सकें। हो सकता है उन्होंने सोचा 
होगा, यदि डेरे के मकान, वस्त्र आदि मेरे साथ न भी गए तो कम-से- 
कम यह सोना तो इस तरह अवश्य ही साथ चला जाएगा। 

यही कुछ स्थिति और व्यवहार अधिकतम हम सबका है। तभी तो 
आए दिन समाचार-पत्रों में भ्रष्टाचार, गवन की घटनायें छपती रहती 
हैं। इनसे यही अवगत होता है कि जिसको कोई कुर्सी या पद किसी 
प्रकार से मिल जाता है, तो व ही बार में सारी कसर प्री करने 
लग जाता है। जनता के वोटों से कुछ समय के लिए चुने जाने वाले 
प्रतिनिधियों में से बहुत सारे ऐसे थे या हैं, जिन्होंने कौन-सा भ्रष्टाचार 
नहीं किया ? इनके व्यवहारों से ऐसा प्रतीत होता है जसे ये अपने से 
ऊपर किसी को समझते ही न हों, और न ही किसी विधान को अपने 
लिए जरूरी मानते हों । इनके लिए सब-कुछ वेध था या है, तभी तो 
गहियों को सदा हथियाये रखने के लिए चुनाव आदि में ये क्या-कुछ 
नहीं करते ! आए दिन कोई-न-कोई भाण्डा (जाँच-रिपोर्ट) चौराहे पर 
फूटता रहता है। यह तो अटल नियम है कि अहंकारया सो मारया । 
पर आज हम सबकी प्राय: यही स्थिति है कि सामान सौ वरस का, पल 
की खबर नहीं।' इसीलिए वेद ते पहले से ही सावधान करते हुए कहा 
है-अश्वत्थे वो निषदनम्‌ =तुम्हारा (हमारा) बसेरा इस चलायमान 
जगत्‌ में है। 

` सर्वप्रिय जी ने एक उपसंहार-भरी दृष्टि चारों ओर डालते हुए 
 कहा-आज हमने मन्त्र के प्रथम चरण पर विचार किया है, दूसरे पर 
अब अगली बैठक में करेंगे । 


दसवीं बठक 


_ नश्वर देह-- 

. आज जब भजनों के पश्चात्‌ सर्वप्रिय जी ने कथा शुरू की तो उन्होंने 

| -पिछले सत्संग की समाप्ति पर कुछ सज्जन मेरे पास आए थे ओर 

शोक की अभिव्यक्ति करते हुए कहने लगे, श्रीमान जी ! आपने भी यह 
:खद समाचार सुना होगा कि पडोस से एक बारात बस द्वारा गई _ 
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थी। रास्ते में जव एक दूसरी बस ने उससे रास्ता माँगा, तो वाराती 
खुशी के नशे में अपने ही मूड में थे उनमें से कुछ नवयुवकों ने चालक को 
प्रोत्साहित किया । चालक ने अपनी वस तेज कर दी । इस प्रकार उन 
दोनों बसों में काफी देर तक आगे निकलने की ललक लगी रही। इसी 
गगदौड़ में बारात की बस चालक के काबू से बाहर हो गई और इतनी 
वरी तरह से दुर्घटना हुई कि ४० बाराती घटनास्थल पर ही दम तोड़ 
गए, शेष हस्पताल में किसी न किसी अंग से अपाहिज होकर अपना 
इलाज करा रहे हैं। 
वैसे तो प्रतिदिन कहीं-न-कहीं रेल, बस, वायुयान आदि वाहन की 
दुर्घटना या अपहरण, तूफान आदि से एक-साथ अनेकों को मृत्यु होती 
रहती है, पर पड़ोस की वात होने से हर एक की जुबान पर इसी की 
चर्चा है। इस दुर्घटना को सुनकर प्रत्येक के मन में अनेक आइांकाएँ 
उभरती हैं कि क्या इन सबकी मौत पहले से ही निश्चित थी ? या यह 
एक स्वतन्त्र दुर्घटना है ? क्या भगवान्‌ की मर्जी से ही सब-कुछ होता है 
या घटनेवाली घटना के पीछे कोई ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके 
अनुसार घटनाएँ घटती हैं ? इनमें से कुछ बातों पर हम पहले विचार 
कर चुके हैं और कुछ पर गहराई से आगे विचार करेंगे। आज सबसे 


पहले सोचनेवाली वात तो यह है कि जिस किसी भी कारण से मौत हो, . 


होती शरीर की ही है। 

अतः केवल हमारे द्वारा प्रतिदिन वर्ती जानेवाली दुनियावी चीजें 
ही अस्थिर नहीं हैं, अपितु हमारा यह शरीर, जो कि देवानां पुरी 
अयोध्या' कहलाता है और जिसको हम सवेरे से शाम तक पालते-पोसते 


हैं तथा हर समय संवारने में लगे रहते हैं, वह भी नाशवान्‌ है; पता नहीं 


कब किधर से आँधी का केसा झोंका आए और यह डंठल से अलग हुए 
पत्ते की तरह नीचे ही पड़ा दिखाई दे। तभी तो वेद ने पूर्व-मन्त्र के 


दूसरे भाग में कहा है--पर्ण वो वसतिष्कृता' अर्थात्‌ पत्ते-जैसे पतनशील | 


शरीर में तुम्हारा वास है। आए दिन मौत को जो घटनाएँ सामने आ 
रही हैं, उनसे तो यही सिद्ध होता है, कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, 
कब यह जवाब दे जाए? शरीर शब्द का भी यही भाव है कि संसार 
की अन्य विनाशशील वस्तुओं की तरह यह भी शीण होने वाला है। 
शास्त्रों में स्थान-स्थान पर शरीर की नश्वरता का संकेत मिलता है । 


१. तव शरीरं पतयिष्णु । (ऋ० १-१६३-११) =तेरा यह शरीर नष्ट होनेवांला . 
है। अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । (यजु ० ४०-१५) =शरीर का अन्त भस्म ही है, | 


जो कि अन्त में धरती की धूल में हो समा जाती है। | 


फरवरी १६६० | 


tT 


dbs ~ OB ही. आहि शड... us क ला 


e+ 


8 जे 
११ 2 
\ ८ eA अती. 
की ते ५. ५३७४ ५७५०५५० Pe कक ७ ५५० 2525. LN ७७२) « 


'निकल जाएँ, क्योंकि हमारी आँखों का तारा, हृदय-कमलरूप ह 
“संजीव हमें रोते-विलखते छोड़कर चला गया है । अब हमें चारों ओर 


अर्थात्‌ हम सभी का शरीर विनाशशील है ओर ऐसा सभी शरीर- 
धारियो के साथ होता हे; यह किसी एक की वात नहीं। तभी तो 
वेरागीजन अनेक बार विविध रूप में एक आख्यान सुनाते हें - 

एक दम्पती किसी महात्मा के चरणों में पहुँच । अभिवादन के 
पश्चात्‌ जब वे सामने वेठे तो महात्मा जी ने उनके मुख को देखकर 
कहा, क्या बात है ? बहुत ही उदास, निराश और हताश दिखाई देते 
हो ? यह सुनते ही एकदम दोनों ने रोना शुरू कर दिया । कुछ समय बाद 
रुंधे गले से पति ने कहा, महात्मा जी ! हमारी तो दुनिया ही लुट गई | 
हमारे जैसा दुःखी, दुर्भाग्यशाली इस संसार में और कोई भी नहीं है। 
अव तो छटकारे का एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हमारे भी प्राण 


अन्धेरा-ही-अन्धेरा दिखाई देता है, इसीलिए सिर पटक-पटककर हम 

जहाँ-तहाँ अपनी मौत ढूंढ रहे हैं। हमें न अव खाना अच्छा लगता है, 
और न ही अब जीने की इच्छा है। 

महात्मा जी ने अनेक तरह से धैर्य बँधाने का प्रयास किया, पर वे 
दोनों एकदम रोने लग जाते और अपने पहलेवाले शब्दों को दुह राते हुए 
कहने लगते, भगवान्‌ न जाने हमसे क्यों नाराज है ! हम पर यह पहाड़ 
जसे दु:ख क्यों डाल रहा है ? बार-बार धैर्य बँधाने के बाद भी जब 
उनमें कोई अन्तर न आया, तो महात्मा जी ने कहा-आप दोनों सोचते 
हैं कि हम जेसा इस दुनिया में कोई दुखिया नहीं है। अतः आप दोनों 
जाकर पहले किसी ऐसे घर से मुझे एक रोटी लाकर दो, जिस घर में 
“किसी भी सदस्य की कभी मृत्यु न हुई हो, इसके बाद फिर अगली वात 
करेंगे। 

अपने-आपको सबसे अविक दुःखी समझते हुए, वे दोनों वहाँ से _ 
चले और महात्मा जी के कथन को पूरा करने के लिए एक के बाद एक | 
घर का द्वार खटखटाने लगे और बड़ी आशा के साथ अपनी बात 
बताकर रोटी माँगी। पर सायं तक सारे कस्बे में घूमने पर भी उन्हें 
कोई ऐसा घर न मिला। तब थककर खाली हाथ महात्मा जी के पास 
पहुँचे। सारी स्थिति का स्मरण कराते हुए महात्माजी ने कहा-यह 
कोई तुम्हारे अकेले की ही बात नहीं है, सभी का ऐसा ही हाल हे; और 
यह केवल इस कस्बे की ही वात नहीं, अपितु सभी ग्रामों और नगरों की 
यही स्थिति है, क्योंकि इस दुनिया में आना-जाना सदा चलता रहता _ 
है। जो भी इस संसार में आता है, वह एक न एक दिन यहाँ से अवश्य | 


ही जाता है; कोई भी यहाँ सदा नहीं रहता । अतः यह बात केवल 
तुम्हारे साथ ही नहीं हुई । ऐसा सभी के ही साथ होता है । 
धैर्यं के साथ कुछ विचार करो, तुम दोनों अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए, 
तुम्हारे शरीर स्वस्थ हैं, तुम्हारे पास जीवन-निर्वाह के योग्य एक 
अच्छा मकान है और पर्याप्त कमाई का साधन है, तथा सबसे वड़ी बात 
तो यह है कि अभी तुम्हारे दो बच्चे और भी हैं। यह ठीक है कि ये 
उसका स्थान नहीं ले सकते, पर वेसे ही आत्मज हैं। उनका ठीक प्रकार 
से पालन करो । इसमें क्या बात है कि वे तो लड़कियाँ हैं ? समय के साथ 
इस भावना में बहुत अन्तर आ चुका है। उनको भी हर प्रकार से योग्य 
बनाओ, वे तुम दोनों के भविष्य की आशाएँ अवश्य ही पूर्ण करेंगी। 
इतना अधिक हताश, निराश, उदास होने की कोई वात नहीं | वंश तो 
दोनों के सहयोग से चलता है, तुम्हारा योगदान कभी छिप नहीं 
सकता। अतः हर तरह से धैर्य धारण करके अपने कर्तव्य का पालन 
करो हाँ, अब पहले जेसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे फिर 
पछताना पड़े। हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मेरे 
भाग्य में तो इतने दिन जीना लिखा है और मेरी आयु तो अभी केवल ३ 
इननी ही हुई है। कोई पता नहीं कव केसी घटना घट जाए कि जिसके 
परिणामस्वरूप यह मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिली हुई मिले । क्योंकि 
बहुत सारे अपनी लापरवाही, बदपरहेजी, {आहार-विहार की अनिय- 
मितता, शराब आदि नशों और वार-वार गलत व्यवहारों के 
दुष्परिणामों या ठोकरों से न सम्भलते हुए जानबूझकर मौत को बुलाने 
वाले कार्य करते हैं। परस्पर के ईर्ष्या-द्वेष से एक-दूसरे पर घातक 
आक्रमण करते हैं। आश्चर्य है कि पुनरपि हम बड़े सहज रूप में कहते हैं 
कि मौत पर किसका वश है! Re 
प्रतिदिन सामने आनेवाली लड़ाई की घटनाओं तथा दुर्घटनाओंसे ।! 
भी यही सिद्ध होता है कि यह भौतिक शरीर विनाशशील है। इसी लिए 
शरीर शब्द के स्वारस्य को स्पष्ट करते हुए निरुक्तकार यास्कनेलिखा | 
है कि शरीर का स्वभाव कटने-मरने वाला है; जब कभी जहाँ कहीं से | 
कट जाता है तथा यह ठण्डा पड़ जाता है, अर्थात्‌ न न जाने किस घटना के . 
कारण यह कब ठण्डा पड़ जाए। आए दिनयही तो हमअपनेचारो | 
ओर देख और सुन रहे हैं कि किसी के हाथ में तराजू या कलम पकड़ा- | 
का-पकड़ा ही रह जाता है। आगजनी, यन्त्रों तथा यानों की दुर्घटनाओं 
और बदले की भावना से होने वाले आक्रमणों व बन्धक बननेवालों | 
ने मौत को खिलौना ही वनाकर रख दिया है। कोई जब चाहता 
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| भम जैसे चाहता है तोड़-मरोड़कर रख देता है। यही कुछ न्त 
शरीरों का रूप सामने आ रहा है । 

इन शब्दों को सुनकर, पूछने की अनुमति प्राप्त करके विवेकशील ने 
कहा-कि इस सवका फिर तो यही भाव हुआ कि आयु निश्चित नहीं 
है अर्थात्‌ अकाल मृत्यु भी होती है। परन्तु भाग्यवाद के अनुसार तो 
सवकी आयु निश्चित बताई जाती है और वहाँ कालमृत्यु ही मानी 
जाती है। उनको मान्यता के अनुसार जिसको जिस समय जिस स्थान 
पर जिस रूप में मृत्यु विहित है, उसी रूप में ही उसकी मृत्यु होती है। 
अच्छा हो इसी प्रसंग में इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालें । 
कालमृत्यु या अकालमृत्यु-विवेकशील के प्रश्‍न के साथ कुछ अन्य 
श्रोताओं की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रिय जी ने कहा- 
विचारशील सत्संगी बन्धुओ ! संसार के व्यवहार, जीवन के अनुभव 
और तक-प्रमाण से तो यही सिद्ध होता है कि किसी की आयु निश्चित 
नहीं है। समय-समय पर होने वाली महामारियों, दैवी प्रकोपो 
दुर्घटनाओं और युद्धों-आक्रमणों से भी यही प्रमाणित होता है कि 
किसी की आयु निश्चित नहीं है । वेद में एक-दो स्थान पर ही नहीं 
अपितु सैकड़ों बार आयु बढ़ाने की प्रार्थनायें आती हैं'। कई स्थलों पर 
तो प्रार्थनाओं में आयुवर्धेक पदार्थो, क्रियाओं का स्पष्ट संकेत मिलता 
हे । यदि आयु बढ़ नहीं सकती, तो आयु बढ़ाने की प्रार्थंनाओं का क्या 
प्रयोजन है ? इसी प्रकार अनेक स्थलों पर वेद में बीच की मौत से बचने 
की प्रार्थना की गई है तथा बीच की मौत से बचानेवाले साधनों का भी 
संकेत किया गया है । आयु के निश्चित होने पर बीच की मृत्यु से वचने 
की चर्चा? निरर्थक सिद्ध होती है। 

आयुर्वेद आदि के चिकित्सा-ग्रंथों में आयु को बढ़ाने वाले प्रयोगों 
और आऔषधों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यदि आयु बढ़ नहीं 


१. आयुर्म पाहि यजु० १४-१७; प्रायुस्तारिष त्रः० १-३४-११; यजु० ३४-४७; 


कृणुते दीर्घमायुः यजु० ३४-५१; नव्यमायुः प्र सु तिर क्र० १-१०-११; द्राघीय 
आयुः प्रतरं दधानाः ऋ० १-५३-११; अस्माकमायुवधेयन्‌ त्र:० ३-६१-१५; 
द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः ऋ० १-६५-८ । 

२. आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ यजु० ९-२१; अप्स्वायुः यजु० १८-५। 

३. मा न आयुः प्रमोषी यजु० ४-२३; मा नो मध्या रीरिषदायुर्गन्तोः यजु० २५- | 
` १२; अन्तम्‌ंत्युर्देधतां पवंतेन यजु० ३५-१५; ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपाघ्नत 
अ० ११-५-१९। 

. विस्तरार्थं लेखककृत अमृत दर्शन देखें । 


सकती, तो इस सारे वर्णन और उपचार का क्या उद्देश्य ? चिकित्सा- 
शास्त्र के वर्णन से तो यही सिद्ध होता है कि आयु घटाई-बढ़ाई जा 
सकती है। इसीलिए आयुर्वेद के मान्य आचार्य चरक ने एक 
सोदाहरण वर्णन दिया है-- 

प्रश्‍न--कालमृत्यु और अकालमृत्यु केसे होती है ? 

उत्तर-भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि जैसे रथ की धुरी 
अपनी विशेषताओं से युक्‍त होती है और वह उत्तम तथा सवंगुण- 
सम्पन्न होने पर भी चलते-चलते समयानुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो 
जाने से नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वलवान्‌ मनुष्य के शरीर में आयु 
स्वभावतः धीरे-धीरे उपभोग में आने पर अपनी शक्ति के क्षीण हो 
जाने पर नष्ट हो जाती है (इसी का नाम कालमूृत्यु है)। जैसे वही 
धुरी बहुत बोझ लाद लेने से, ऊचे-नीचे मार्ग पर चलने से, पहिए के 
टूटने से, कील निकल जाने से, तेल न देने से वीच में ही टूट जाती है, 
उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम करने से, उचित रूप से भोजन न 
करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रियों के असंयम से, कुसंगति 
से, विष आदि खाने से और अनशन आदि से बीच में ही आयू समाप्त 
हो जाती है, इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। इसी तरह रोगों की ठीक 
चिकित्सा न होने से भी अकाल मृत्यु होती है । 

चरक संहिता, द्वारा बृहद्‌-अनुवादचन्द्रिका पु० ६०५ 

इस प्रसंग को समझने का एक सुन्दर उदाहरण यह भी है कि हम 
ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन बर्फ के कारखाने से बर्फ लाते हैं। उस बर्फ को 
कोई आइस-बाक्स में, कोई भूसे में दवाकर और कुछ बोरी में लपेटकर 
या कुछ ऐसे ही रखते हैं तो कोई जल में डालते हैं। इन सब स्थितियों में 
वर्फ के पिघलने का समय अलग-अलग होता है, चाहे एक ही कारखाने 
से, एक ही सिल्ली से एक-जैसी बर्फ लाई जाए । क्योंकि उस-उस साधन 
के बरतने से बर्फ के पिघलने की गति में अन्तर आ जाता है। शरीर 
की उम्र के सम्बन्ध में भी यही स्थिति देखी जाती है। कोई शरीर का 
सावधानी से प्रयोग करते हैं, तो कुछ जानबूझकर लापरवाही बतंते 
प्रतिदिन के अनुभवों और प्रमाणों से भी यह सिद्ध होता है कि 
अकालमृत्यु भी होती है, जो कि अपनी या दूसरों की गलतियों या यन्त्र 
आदि की खराबी से होती है। उदाहरण के लिए खेल के मेदान में हम 
देखते हैं कि प्रत्येक खेल के खेलने का अपनी-अपनी व्यवस्था के अनुसार 
समय निश्चित होता है। जहाँ अधिकतर खेल अपना-अपना समय पूरा 
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हो जाने[पर खत्म होते हैं, वहाँ कई बार खिलाड़ियों या दर्शकों के 
विवाद से भी बीच में रुक जाते हैं, या खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कई 
बार मौसम आदि की बाधा के कारण खेल समय से पहले ही खत्म हो 
जाता है। खेल खत्म होना' मुहावरा मौत के लिए प्रयुक्त होता है, 
जिससे यह और भी अधिक स्पष्ट होता है कि मौत का समय कोई 
निश्चित नहीं हे । 

निःसन्देह अनेक शास्त्रों में अनेक ऐसे वचन मिलते हैं तथा ऐसी 
अनेक घटनायें सुनाई जाती हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक की 
मृत्यु का समय निश्चित है। इसी बात को भाग्य, लेख के नाम से पुकारते 
हैं। इस विषय में सर्वप्रथम योगदर्शन का एक सूत्र उपस्थित किया जाता 
है, जिसमें संकेत है कि जेसे किसी वृक्ष, पौधे के मूल (जड़) के ठीक होने 
पर उससे समय-समय पर अंकुर, पत्ते, टहनी, फूल, फल, आदि उभरते 
हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति के किये हुए कर्मो के कारण, उन कर्मो के 
अनुरूप जिस किसी प्राणी का शरीर, उम्र और सुख-दुःख आदि भोग 
मिलते हैं । इस सूत्र या इस प्रकार के शास्त्रों के वचनों को सामने रख- 
कर निश्चित आयु का दावा किया जाता है। यदि इस सूत्र और प्रकरण 
पर ध्यान दें, तो यहाँ मल वात यह सामने आती है, कि जो प्राणी जो 
भी कर्म करता है, किए जाने पर वह कर्म पहले क्रियमाण, फिर 
सञ्चित और तदनन्तर प्रारब्ध कोटि में जाता है।' प्रत्येक कर्म के अनु- 
रूप ही उसका फल होता है। वह फल चोला, आयु, भोग के रूप में होता 
है। यहाँ के प्रकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाति, 
आयु, भोग के क्रम से भी यही बात सिद्ध होती है कि जाति-मनुष्य, पशु, 


१. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः २-१३; ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्य- 
हेतुत्वात्‌ २-१४=शुभ-अशुभ कर्मो के कारण ही वे (जाति-आयु-भोग) हषं- 
शोक, सुख-दुःखरूपी फल को देते हैं । 

२. महषि दयानन्द सरस्वती ने कर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है-- 

कर्म-जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टाविशेष करता है, वह 
कर्म कहाता है, वह शुभ-अशुभ और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है ॥४८॥ 
क्रियमाण-जो वर्तमान में किया जाता है, सो क्रियमाण कर्म कहाता है।४६॥ 
सञ्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, उसको सञ्चित 
संस्कार कहते हैं ॥५०॥ प्रारब्ध-जो पूर्वं किए हुए कर्मो के सुख-दुःखरूप 

फल का भोग किया जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं । 
-(आर्योह्िश्य रत्नमाला) 
न ह वेदप्रकाश 
क 


कि हर 
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पक्षी आदि का जैसा कर्मानुरूप शरीर मिलता है, उस शरीर के अनुरूप 
ही उसकी आयु होती है। यह सिर्फ शरीर की आयु की बात है, न कि 
इस शरीर में रहने की; जेसे जीव-विज्ञान में हर प्राणी के शरीर की 
अपनी-अपनी आयु आँकी गई है, जिसे औसत उम्र कहते हैं। यदि कोई 
उस शरीर को और अधिक व्यवस्थित ढंग से बतंता है, तो उसकी उम्र 
औरों से अधिक होती है। यही वात हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार में 
देखते हैं कि यदि किसी के साथ दुर्घटना नहीं घटती, तो सँभलकर 
चलनेवाले ओरों से अधिक जीते हैं। अतः ऐसे स्थल पर उस-उस प्राणी 
के शरीर में लगे मसाले की दृष्टि से आयु का संकेत होता है कि यह 
शरीर इतने दिन औसतन रूप से चल सकता है । इसीलिए वेद में अनेक 
स्थलों पर मनुष्य की सामान्य आयु का एक सौ वर्ष का संकेत है। 
इसका अभिप्राय यही है कि यह शरोर इतने दिन सामान्य रूप से चल 
सकता है। 
कौन-सी मृत्यु काल-मृत्यु है और कौन-सी अकाल-मृत्यु, इसका 
स्पष्टीकरण महषि वाल्मीकि-विरचित रामायण के एक श्लोक में 
मिलता है।' भाग्य को देव, विधि भी कहते हैं । श्लोक में बताया गया 
है कि संसार में सदा अनेक तरह की घटनायें घटती रहती हैं। उनमें से 
कुछ इस प्रकार की होती हैं, जिनके घटने का कारण स्पष्ट होता है और 
कुछ का खोजने पर भी कारण समझ में नहीं आता, जेसेकि पंजाव में 
सन्‌ ८१ से आज तक हजारों मौतें हुई । हिसा-प्रतिहिसा को इन हजारों 
में से अधिकतम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये किस भावना से किन्होंने हत्यायें 
की हैं। ऐसी मौतों को अकाल-मृत्यु और जिनका ढूँढने पर भी कोई 
-कारण सामने नहीं आता, उन्हीं को स्वाभाविक, काल-मृत्यु मानना 
चाहिए । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन अनिश्चित और 

क्षण-भंगुर है। पर आश्चर्य तो यह है कि इतने पर भी अनेक इतराते 
'नहीं थकते और दूसरों के साथ जैसे-कंसे धिनोने, शोषण और अन्याय- 

“भरे व्यवहार करते नहीं शरमाते, जेसे कि ऐसा करनेवालों ने दुनिया में 
'सदा रहने का पट्टा लिखवा रखा हो। ऐसे व्यक्तियों को चेष्टाओं को 

ध्यान में रखकर ही (महाभारतकार श्री वेदव्यास ने यक्ष-युधिष्ठिर के 
संवाद के रूप में एक आख्यान दिया है । इस अवसर पर),यक्ष ने अन्य 


१. असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ प्रवतेते । 
निवर्त्यारम्भमारब्धं ननु देवस्य कर्म तत्‌ ।। - अयोध्या काण्ड २२-२४ 
~“ Fd १ = 
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Fr: प्रश्नों के साथ एक प्रश्‍न यह भी पूछा था कि संसार में सबसे ; 
Bi आश्चर्यं क्या है ? इसका बड़े मामिक शब्दों में उत्तर देते हुए कहा है“- 
(RR इस दुनिया में चला-चली का मेला सदा चलता रहता है। (वारी | 
है 7 आज आपो आपनी, जो आया सो चलसी--गुरुवाणी) परन्तु आश्‍चर्य तो यह 
10: क है कि पीछे रहनेवाले सदा यहीं रहने की भावना जताते हुए प्रतीत होते 


हैं, जैसे कि उन्होंने सदा यहीं रहने का ठेका ले लिया है; परन्तु वास्त- 
| विकता तो यह है कि अनित्य पदार्थ एक रूप में नहीं रहते । वस्तुओं की ' 
| नष्ट होने की भावना हमें सचेत करती है कि वस्तुओं के प्राप्त होने पर | 
वैभव में फूलकर न तो कुप्पा बनें और न ही वस्तुओं के अभाव- 

जन्य दुःख में घवराकर आत्महीनता अनुभव करें । क्‍्योंकि-- 
| 


सुख पाया तो इतरा जाना, दुःख पाया तो कुम्हला जाना । 
यह भी क्या कोई जीवन है ? 
अपितु-- 
जिसको तुम जानो यह दुःख है, सहो उसे धीरज के साथ । 
दुःख में सुख का अनुभव करना, है मनुष्य के अपने हाथ ॥ 
दुःख तो मानव के जीवन की एक कसौटी है मानो। 
इसमें जेसा रहे रंग, वैसा ही भाव उसका जानो॥ 
(श्रीधर पाठक-जग-सचाई-सार)' 
क्योंकि चक्रवत्‌ ये पदार्थं और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं? औरू 


१. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।। 
. ८-५९ चाणक्य राजनीतिशास्त्र 
२. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
--रामायण, अयोध्या (१) १०५-११ 
जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है, वह एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। 
सारे-के-सारे ऊंचे-ऊंचे ढेर कभी-त-कभी ढह जाएंगे। जितनी भी जुड़ी हुई 
वस्तुएँ हैं, वे एक दिन अलग-अलग हो जायेंगी और जो पैदा हुआ है, उसकी 
मृत्यु अवश्य ही होगी । 
मृत्युनेबेदमावृत्तम्‌-बृह० उप० १-२-१; यदिदं सर्वं मृत्युनाप्तम्‌ ३ 
यदिदं सर्व मृत्युगोचरम्‌ ३-२-१ अर्थात्‌ संसार के सारे भौतिक पदार्थ: 
दिन मृत्यु का ग्रास बनते हैं । 
३- चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते सुखानि दुःखानिच। | 
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रहतीं । 
। इसी के साथ आज की बैठक का उपसंहार करते हुए महात्माजी 
¦ नेकहा कि यह दुनिया चला-चली का मेला है। 
च 


| धूप-छाया की तरह सुख-दुःख, अमीरी-गरीवी सदा एक जगह टिकी नहीं | 


ग्यारहवीं बेठक 


संगीतप्रिय जी के मधुर भजन के वाद आज के प्रवचन को प्रारम्भ 
करते हुए सर्वप्रिय जी ने कहा-सत्संग में आनेवाले प्रिय सज्जनो ! 
आपको स्मरण ही है कि इस जन्म-मरण की उलझन' के अनेक पहलुओं «४ 
पर विचार करते हुए एक मन्त्र के दो चरण हमारे सामने आए हैँ कि 
इस संसार के सभी पदार्थ अस्थायी हैं और हमारी यह काया भी नश्वर 
है। ये दोनों स्थितियाँ हमारे सामने अनेक पहलू उजागर करती हैं। 
इन्हीं स्थितियों को सामने रखकर ही साधुजन एक आख्यान सुनाते हैं 
कि 

एक राजा था, जो जनता की सुख-समृद्धि' के लिए या प्रजा को. 
सुरक्षा, न्याय, स्वतन्त्रता देने" के लिए राज्य को राज्य नहीं समझता 
था, अपितु उसकी दृष्ट में राजा की सेवा-शुश्रूषा, आनन्द, मेले के लिए 
ही राज्य-व्यवस्था होती है । अतः राजा देश का नरशार्दूल, भूपति, 
नरपति, नृपति है, जैसे कि शेर जंगल का सर्वेसर्वा होता है, न कि भूप, 


। स्वर्ण अवसर-- 1 
$ 
३ 
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१. राजाप्रकृतिरञ्जनात्‌--रघुवंश ४-१२; प्रवर्तेता प्रकृतिहिताय पार्थिव: । के 
२. प्रजां न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिर्गृणैः । 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेकम्‌ ।।२३०।। -पचतन्त्र ३ 
राजन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां, तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण । 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे, नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः॥ 
--नीतिशतक ४६ 
राजन्‌ ! दुहना चाहते हो यदि तुम इस गौ को पृथ्वी रूप, 
प्रजारूप इस बछडे का तो पालन करो सदा हे भूप ! 
भली-भाँति से होने पर ही पालन इसका प्राण समान, | 
कल्पलता के सदृश भूमि यह विविध फलों का देगी दान ॥ a 
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NRT Si, [I न कक, 
Ee #5 र 


१ टक, 


49. >” ज WSS 4 
Mtge 3) १ 8. 
22९२", i शक एक क 


भूपाल, नरपाल, जनपालक। इसीलिए वह कभी भी प्रजा की सुख- 
समृद्धि और विकास के लिए उस-उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति 
बनाकर उनके निर्णयों के अनुसार कोई कार्य करने की नहीं सोचता था 
क्योंकि वह तो ठहरा--राजा के रूप में दूसरा भगवान्‌ या साक्षात 
ईदवर'। राज्य-व्यवस्था कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न हो, जनता 
जान-माल से असुरक्षित होकर कितना कष्ट क्यों न भोगे, उसे इसकी 
कोई परवाह नथो। उसको तो केवल एक ही चिन्ता सवार रहती थी 
कि किस प्रकार अधिक-से-अधिक धन-माल इकट्ठा करके अपनी 
खुशियाँ मनाई जाये । 
एक वार राजा को एक शौक सूझा और उसने हर वर्ष एक व्यक्ति 
को महामूर्ख की उपाधि से विभूषित करने का निश्चय किया । अत 
प्रतीकस्वरूप एक सुन्दर छड़ी तैयार कराई । राजा ने अपने गुप्तचरों को 
आदेश दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढा जाए जो इस दुनिया में रहते 
हुए भी दुनिया से अनोखा हो। वहुत दिनों की पर्याप्त खोज के बाद 
राजा के पास आकर एक अधिकारी ने सन्देश दिया कि, महाराज ! 
हमने आपके आदेश के अनुरूप दिन-रात एक करके बहुत ढूँढा, पर 
आपकी बताई कसौटी के अनुकूल ओर तो कोई नहीं मिला, हाँ, नगर 
में प्रात:-प्रातः एक व्यक्ति आता है, जिसने केवल बहुत साधारण-से दो 
वस्त्र पहने होते हैं। वह प्रतिदिन मिलते-जुलते भावों वाले गीत के कुछ 
बोल वोलता हुआ गलियों में अलख जगाता है। उसके एक गीत के 
बोल ये हैं- 
ये महल-दुमहले यहीं रहेंगे, ना संग तेरे कुछ जाएगा । 
मुट्ठी बाँध के आया मूरख, हाथ पसारे जाएगा । 
नेकी-बदी वस तेरा, एक अनमोल खजाना रे॥ 
नादानन कर पापों पे गुजर। 
इक रोज यहाँ से जाना रे॥ 
१. “राजा परं दैवतम्‌' तथा मनु० ६-४, ७ आदि स्मृतिशास्त्रों में राजा के अन्दर | 
अग्नि, इन्द्र आदि देवों का अंश माना गया है । यूरोप के जिन देशों में राज- | 


तन्त्र का जितना भी अंश है, उसमें यही देवभावना है । अतः उसके प्रति 
विद्रोह, अविश्वास निन्दनीय है । 


सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीतितः। 

तस्मात्तं देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कहिचित्‌ 11 १२१।।-पंच ० १ 
महती देवता ह्य षा नररूपेण तिष्ठति ।-मनु० ६-८ 

चार्वाक दर्शन में राजा को ही साक्षात्‌ ईश्वर माना जाता है। 
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ना जान कि तेरे पापों पर, कोई देखनेवाली नजर नहीं | 
इस हत्यारे अन्धकार में, तुझे ही अपनी खबर नहीं । 
मालिक की नजरों में मूरख, आसान नहीं छप जाना रे। 
माटी का यह रूप-रंग, माटी में मिल जाना रे॥ 
नादान न. कर पापों पे गुजर। 
इक रोज यहाँ से जाना रे॥ 
मिट्टी बन गई तेरी काया, कभी न जिस पर धूल लगी। 
पड़ा रहा पापी तेरा, यह अनमोल खजाना रे। 
नादान न इतना सोच सका, इक रोज यहाँ से जाना रे। 
पानी का बुलबुला तेरी जिन्दगी, संसार मुसाफिरखाना रे॥ 
नादान न कर पापों पे गुजर। 
इक रोज यहाँ से जाना रे॥ 
छीन के खुशियाँ मासूमों की, कब तक तू मुस्काएगा । 
साँस बिरानी के विरते पर, अमर नहीं हो पाएगा । 
हृत्या चोरी लूट का माल, यहीं सारा लुट जाना रे॥ 
नादान न कर पापों पे गुजर | 
इक रोज यहाँ से जाना रे॥ 
नागरिकों ने प्रतिदिन निःस्वार्थ भाव से गानेवाले गायक के सादा 
वेश को देखकर अच्छे-से-अच्छे कीमती वस्त्र देने का प्रयास किया । 
परन्तु वह किसी से भी किसी प्रकार का उपहार नहीं लेता। अनेकों ने 
अनेक वार अनुनय-विनयपूर्वेक भोजन का निमन्त्रण दिया, परन्तु उसने 
कभी स्वीकार नहीं किया । वह नगर से बाहर निर्जन वन में एक घास- 
फूंस की झोंपड़ी में वर्षो से रह रहा है । 
अनेक धतियों ने वन में एक कुटिया बनवाकर देने को इच्छा प्रकट 
की । कुछ ने पलँग, बिस्तर देना चाहा, पर उसका एक ही दृढ उत्तर 
रहता-मुझे इन चीजों की विल्कुल जरूरत नहीं है और फिर कभी भूल- 
कर भी कुछ देने की इच्छा से इधर न आना। उसने अपनी झोंपड़ी के 
आस-पास स्वयं मेहनत से कुछ अन्न, फल, सब्जियाँ बोई हुई हैं । उनका 
ही केवल आहार करता है। किसी से भोजन तक भी नहीं लेता । अपनी 
मेहनत का रूखा-सुखा खाकर ही पर-सेवा तथा अपने अध्ययन, मनन, 
ध्यान और खेती में मस्त रहता है। कभी-कभी रास्ते की सफाई करते 


` हुए और आस-पास वृक्ष लगाते हुए दीखता है । पास में ही रास्ता होने 


के कारण देर-सवेर से आनेवाले हर व्यक्ति को यथायोग्य सेवा-शश्रषा 
की सुविधा देता है । हमें तो दुतिया से यही अनोखा दिखाई देता है, जो 
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sr आपकी कसौटी पर बहुत-कुछ पूरा उतरता है । 
राजा ने एक निश्चित दिन उस व्यक्ति को भरे दरबार में 3 
और छड़ी से सम्मानित किया । उस दिन के बाद वह व्यक्ति महामुखे 
के नाम से (राजांकी ओर से) पुकारा जाने लगा । कुछ समय के पश्चात्‌ 
अपने असंयम के कारण राजा बहुत अधिक बीमार हो गया । 'भक्षितेऽपि 
लशुने न शान्तो व्याधिः? के अनुसार उत्तमोत्तम इलाज करने पर भी 
राजा की हालत बिगड़ती चली गई; स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि किसी 
भी प्रकार में राजा के बचने की आशा न रही। तव जगदिखाई के लिए | 
शिष्टाचारवश लोग राजा को पछने के लिए विशेष रूप से आने लगे। 
राजा की इस स्थिति की सूचना जब महामूर्ख समझे जाने वाले के 
पास पहुँची तो एक दिन अपनी छड़ी के साथ वह राजा के पास पहुँचा । 
हाल-चाल पूछने के बीच जब राजा ने कहा-वस अब तो चलने की 
तेयारी है, तब उस महामर्ख समझे जाने वाले ने बड़े भोलेपन के साथ 
एकान्त देखकर पूछा-'राजन्‌, जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ कितने दिन के 
| 
| 
| 
| 


लिए जा रहे हैं और वहाँ से कब लौटेंगे ? तथा आपके साथ इन रानियों 
सेविकाओं, मन््त्रियों, दरबारियों में से कौन-कौन जा रहा है ?' राजाने 
हँसते हुए कहा, 'कोई भी नहीं ।' “राजन्‌ ! तब तो जहाँ जाना है वहाँ के 
लिए आपने सारी तैयारी करा ली होगी? आप तो राजा हैं, आपके 
पास बहुत-कुछ है, अतः आपने अच्छे-अच्छे सामान को साथले जाने 
के लिए कई ट्रक सामान लदवा लिया होगा ?' राजा ने खीझते हुए 
कहा-- इसीलिए तो तुझे महामूखंता की छड़ी दी गई है। तुझे इतना भी 
नहीं पता कि वहाँ तो कुछ भी साथ नहीं जाता । यहाँ का सब-कुछ यहीं 
रह जाता है।' राजा का उत्तर सुनकर महामूर्ख ने और भी भोलेपन के 
साथ पछा, “राजन्‌ ! इतंना तो आप कम-से-कम बता दीजिए, आप कहाँ 
जा रहे हैं अपने गंतव्य का तो आपको पता ही होगा और उसके लिए 
तदनुकूल आपने सारी तैयारी कर ली होगी ?' 

राजा ने एक ठण्डी आह भरते हुए कहा-'इसका तो किसी को भी 
कुछ नहीं पता कि मरकर कोई कहाँ जाता है। पर दुःख तो यह है कि 
राजापन के अभिमान में रहने के कारण मैने कभी ऐसा सोचा भी नहीं 
था, फिर उसकी तैयारी की तो बात ही क्या ?' तब उस महामखे समझे 
जाने वाले ने आत्मविश्वास के साथ उस महामूर्खंता की छड़ी को राजा | 
के हाथ में थमाते हुए कहा राजन्‌ ! ऐसी स्थिति में आपसे बढ़कर और | 
कौन महामं होगा कि जिसको यह भी पता नहीं कहाँ जाना है? ३ 
आपकी ये रानियाँ, दरबारी, सारा सुख-सुविधा का सामान यहीं रहना _ 


है, फिर भी सदा उन्हीं में ही डबे रहे! हर प्रकार के अच्छे-से-अच्छे 
साधन और अवसर प्राप्त करके भी आगे की कोई तैयारी न कर सके ! 
तब आपसे वढ़कर और कौन महामर्ख हो सकता है? इसलिए अपनी 
इस अमानत (छड़ी) को अपने पास ही सम्भालिए । इसके सबसे अच्छे 
पात्र तो आप ही हैं, जो सव-कुछ प्राप्त करके भी अभागा ही बना रहा 
और अपने-आपे के लिए कुछ भी न कर सका' । सम्भवतः इसी स्थिति 
को सामने रखकर अपने भावों को चित्रित करते हुए हिन्दी के कवि 
श्री हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता 'पथ की पहचान' में कहा है -- 
पूर्वं चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। 
पुस्तकों में है नहीं छापी गई. इसकी कहानी । 
हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी ॥ 
अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या ? 
पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। 
वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है । 
खोल इसका अर्थ, पंथी ! पंथ का अनुमान कर ले॥ 
है अनिश्चित किस जगह पर, सरित, गिरि, गह्वर मिलेगे। 
है अनिश्चित किस जगह पर, बाग, वन सुन्दर मिलेंगे। 
किस जगह यात्रा खतम हो जायगी, यह भी अनिश्चित । 
है अनिश्चित कब सुमन, कब कटकों के शर मिलेंगे॥ 
कौन सहसा छट जायेंगे, मिलेंगे कोन सहसा। 
पूर्व चलने के बटोही, वाट की पहचान कर ले॥ 
इस आख्यान के अनन्तर, इस कविता की कुछ पंक्तियों को कहने के 
वाद श्रोताओं पर दृष्टि डालते हुए सर्वप्रिय जी ने कहा-सज्जनो ! इस 
प्रासंगिक अवसर पर क्षण-भर के लिए हम भी सोचें कि क्या हम भी 
कहीं उसी राजा की नकल तो नहीं कर रहे ? इस कर्मभुमि में मानव- 
जैसे सुन्दर चोले को प्राप्त करके इसका कुछ लाभ उठाने का प्रयास 
करते भी हैं या केवल साधारण बातों में ही संसार में आने के स्वर्ण 
अवसर को वथा गंवा रहे हैं? यह संसार एक महान्‌ कर्मेक्षेत्र है' और 


१. कर्मभूमिमिमां प्राप्य कतंव्यं कर्म यच्छुभम्‌ ।--रामायण १-१०९-२५ 
इस कर्मभूमि को प्राप्त करके श्रेष्ठ कमं करने चाहिएँ । 
प्राप्येमां कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ।--नीति० १०१ 
जो इस कर्मभूमिरूपी संसार को प्राप्त करके भी यहाँ परिश्रम नहीं 
करता, वह मन्दभागी है । क्योंकि यहाँ सभी प्रकार की उपलब्धियां कमंके | 
ही अधीन हैं । = फलं कर्मायत्तम्‌-नीति० ६५ $ 
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इसमें मानव-चोले की प्राप्ति सोने में सुहागे' वाली बात हे । इस स्वर्ण- 
अवसर का लाभ उठाकर हम दोनों हाथों में लड्ड' होने की बात को 
भी चरितार्थ कर सकते हैं। इसी लिए योगदर्शनकार पतञ्जलि मुनि ने 
कहा है--यह संसार (और मानव-शरीर)- सांसारिक सुख-सुवि धाओं 
भोग एवं अपवर्ग =आत्मिक या पारलौकिक प्रगति का एक बहुत बड़ा 
| साधन है ।' यहाँ हम अपनी योग्यता से वर्तमान और भविष्य को सुन्दर 
Ms: बना सकते हैं । इन दोनों को उज्ज्वल बनाने का यह जीवन एक अनोखा 
र अवसर है । इसीलिए महात्मजन एक कथानक सुनाते हैं-- 

। किसी राज्य में एक राजा पितृवत्‌ प्रजा का पालन करता था। 
उसके राज्य की सीमा पर एक बड़ी नदी बहती थी, जिसके पार एक 
भयंकर विशाल वन था। उस राजा का यह नियम था कि जिस व्यक्ति 
.को राज्य-कार्य के लिए प्रधानमन्त्री-पद देता था, उसको पाँच वर्ष के 
परचात्‌ नदी के पार छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार अनेक मन्त्री बने 
और अन्त में रोते चले गए। एक बार एक विचारशील ने पूर्व-मन्त्रियों 
की स्थिति पर विचार करके प्रधानमन्त्री पद के लिए प्रार्थनापत्र दिया । 
स्वीकृत होने पर प्रधानमन्त्री के कार्य को प्रारम्भ कर दिया । उस 
विचारशील व्यक्ति ने अपनी नीति-निपुणता एवं योग्यता से राजा और , 
प्रजा दोनों का ही मन जीत लिया । कार्यकाल के पूर्ण होने पर विदाई 
का दिन आया । जनता उसके प्रेमपाश में कृतज्ञतावश न विदाई 
देने आई। वन जाते समय पूर्ववतियों की तरह इस प्रधानमन्त्री को 
उदास-निराश न देखकर राजा ने उससे इसका कारण पुछा, तब उस 
विचारशील ने कहा-मैंने नियमपूर्वक प्रधानमन्त्री के कार्य को करते 
हुए आपकी शर्ते को नहीं भुलाया था। मैंने जहाँ प्रधानमन्त्री-पद के 
अंवसर का लाभ उठाकर राज्य की सुख-समृद्धि के लिए योजनाबद्ध 
कार्य किया, वहाँ भविष्य का ध्यान रखते हुए नदी के पार उस घनघोर 
जंगल में भी एक सुन्दर आधुनिक सुविधा-सम्पन्त नगर बसा दिया है। 
अंतः शोकाकुल तो वह हो जिसका भविष्य धूमिल हो । मैंने तो स्वकार्य- 
काल में ही भविष्य का प्रबन्ध कर लिया है। अतः बड़ी प्रसन्नता के 
साथ आप सबसे विदाई ले रहा हूँ । 

ठीक इसी प्रकार इस जीवन को प्राप्त करके इस स्वर्ण-अवसर का 


१. भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (योग,२-१८) । पुरुषार्थ-चतुष्ट्य में धर्म के साथ अर्थः 
और काम भी हैं । वैशेषिक दर्शन और अन्य शास्त्रों में 'यतो5भ्युदयनि:- 
श्रेयससिद्धि: स धर्म: १-१-२, धर्म के दो रूप माने हैं । , 


वेदप्रका sl 


९९ 


लाभ उठाते हुए हमें जीवन के सामयिक विकास के साथ अग्रिम जन्म 
उत्तम रूप में प्राप्त करने के लिए भी यथासम्भव प्रयास करना चाहिये। 
इसीलिए वेद ने सचेत करते हुए मन्त्र के तीसरे चरण में कहा है 
‘गोभाज इत्‌ किल असथ' अर्थात्‌ इस सुन्दर पार्थिव शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि अनोखे साधनों को रखनेवालो ! क्या कभी इन अनोखे 
पृथिवी-सूर्यं सदृश साधनों के सदुपयोग का भी प्रयास किया है ? या 
केवल सदा स्वार्थ साधने या अभिमान के नशे में चूर रहते हो ? तभी 
तो संस्कृत के एक कवि ने सावधान करते हुए कहा है - 

ये हर तरह के धन जमीनों (बेंकों) में, विविध प्रकार के पालतू पशु 
पशुशालाओं में, प्यारी प्रियतमा पत्नी घर के दरवाजे तक, बन्धु-बान्धव 
तथा परिचित जन श्मशान तक और यह बड़े चावों से पाला-पोसा 
शरीर चिता तक ही साथ देता है। आगे तो केवल सीप से निकले मोती 


की तरह नित्य आत्मा अपनी करनी के साथ ही जाता है । 


१. धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा शमशाने । 
देहश्चितायां परलोकमागं, कर्मानुगो गच्छति जीव एष: ॥ 
२. नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञाति्धेर्मस्तिष्ठति केवलः॥- मनु० ४-२४२ 
परलोक में सहायता के लिए न तो माता, पिता, पुत्र, पत्नी सहायक 
बनते हैं और न ही जाति के लोग। हाँ, केवल धर्मच (अपनी करनी) ही 
सहायक होकर साथी बनता है। 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुभुङ क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।।२४३॥। 
आत्मा अकेला ही पैदा होता और मरता है, अकेला ही अपने अच्छे-बुरे' 
(किये) का फल भोगता है । ! 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितो । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४४॥ 
लकड़ी, मिट्टी के टुकड़े की तरह मृत देह को चिता में छोड़कर बन्धु- 
बान्धव घर लौट जाते हैं, अकेला धर्म ही आत्मा का साथ देता है । 
अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुंक्ते वयांसि चाग्निश्च शरीरधातून्‌ । 
द्वाभ्यामयं सह गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वेष्टमानः॥ 
--महा० उद्योग? ४०-१६ 
मरे हुए के धन को दूसरे वतंते हैं और उसके शरीर एवं रस, रक्त आदि 
धातुओं को पक्षी तथा अग्नि ठिकाने लगाते हैं। यह केवल अपने किए अच्छे 
(पुण्य) और बुरे (पाप) के साथ ही दूसरे शरीर की ओर जाता है । 
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पिछली बैठक के विचारों को सामने रखकर संगीतप्रियजी ने 
मानव-चोले की महिमा का एक मधुर भजन से गुणगान किया और दूसरे 
गीत में इस स्वर्ण-अवसर का सदुपयोग करनेवाले कुछ विशेष व्यक्तियों 
का स्तवन किया । मंच पर आसन ग्रहण करने के अनन्तर सर्वप्रिय जी 
ने अश्वत्थे वो मन्त्र के एक-एक शब्द को सस्वर पढ़ते हुए चौथे चरण 
“यत्सनवथ पूरुषम्‌' का संगीतमय गान किया । तब प्रवचन को प्रारम्भ 
। करते हुए कहा-- 
जीवन का उद्देश्य-मानव-जीवन या जन्म के अनोखे अवसर के 
उद्देश्य की ओर ध्यान दिलाते हुए ही मन्त्र ने कहा है 'यत्‌ सनवथ ` 
पुरुषम्‌’ कि अधिक से अधिक पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करो। 
वस्तुतः हमारा जीवन एक नाटक या खेल के समान है। नाटक का पात्र 
(अभिनेता) रोते-हँसते हए भी भीतर से न रोता है, न हँसता है । वेसे 
नाटक के पात्र दो तरह के होते हैं, एक तो वे जो केवल गाल बजाते हैं 
हाथ मटकाते हैं, पर जिनके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । उनकी 
सामान्य मनोवृत्ति दृश्य के साथ तादात्म्य (मेल) नहीं बैठाती; अतः वे 
सफल खिलाड़ी नहीं। सफल खिलाड़ी वही हो सकता है, जिसकी 
. बाह्य वृत्ति और सामान्य मनोवृत्ति दृश्य के अनुरूप होती. है। वह 
सचमुच रोता है, हँसता है, पुनरपि उसके रोने-हँसने पर भी उसको 
आन्तरिक विशेष मनोवृत्ति न रोती है, न हसती है। वह केवल इतना 
विचार करता है कि मेरा खेल अच्छा हो । 
 खेलमेंएक अच्छा खिलाडी खेल को खेल के लिए' खेलता है | वह _ 
अपने साथियों से सहयोग करता है। अपने नायक की आज्ञा का पालन 
करता है। वह खेलानेवाले के निर्णय का आदर करता है। वह जीतने 
के लिए अनुचित ढंग नहीं अपनाता; बिना झुंझलाहट के अपनी हार को _ 
स्वीकार करता है। इस प्रकार वह हर तरह से अच्छे व्यवहार का | 
` प्रदर्शन करता है और जीत-हार को शान्ति के साथ सहता है; नियम 
नहीं करता । खेल को उतने ही क्षेत्र, समय तक समझता है, सदा के 
` नहीं । इसी तरह जीवन को भी खेल समझकर, सुख-दुःख को | 
न्ति के साथ सहना चाहिए और उसे तात्कालिक मानकर, 
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प्राप्ति एवं दुःख-निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जीत (सुख) में 
अहंकार करना तथा अहंका रवश दूसरों पर अत्याचार करना और हार 
(दुःख) में घवराना, उदास-निराश-हताश होना और आत्महीनता 
अनुभव करके अन्याय सहना उचित नहीं है। 

अत: जीवन को नाटक या खेल समझकर उसमें हर प्रकार की त 
कुशलता और सफलता प्राप्त करने में ही पूर्णता कही जा सकती है ।' | 
जब व्यक्ति हर प्रकार के शोषण, अन्याय से मुक्त होकर सुख, शान्ति, 
आनन्द को प्राप्त करता है, तभी वह कुछ अंशों में अपने-आपको पूर्ण 
एवं तृप्त अनुभव कर सकता है। जैसे किसी खेल में जब एक खिलाड़ी 
को खेलने का अवसर प्राप्त होता है, यदि वह वहाँ अपनी निपुणता एवं 
योग्यता प्रस्तुत करता है, तो उससे उसको जहाँ सफलता, प्रशंसा, 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है, वहाँ भविष्य में भी उसका अच्छा अवसर 
सुरक्षित होता है। जसे कि क्रिकेट में उच्च स्तर पर जब पहला अवसर 
कपिल, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर आदि को मिला, तब उन्होंने इस 
अवसर का लाभ उठाते हुए केवल सभी से प्रशंसा ही प्राप्त नहीं की, 
अपितु भविष्य के लिए खेल में अपना स्थान भी सुरक्षित बनाया। ठीक 
इसी प्रकार मानव-जीवन के माध्यम से हमें एक ऐसा स्वर्ण-अवसर 
प्राप्त होता है कि इसमें जहाँ हम सामयिक जीवन को पूर्ण विकसित rt 
बनाने में समर्थ हो सकते,हैं, वहाँ अपने इस जन्म के शुभ कर्मो से भावी 
जन्म को भी अच्छे रूप में सुरक्षित कर सकते हैं। इसी में किसी के 
जीवन के उद्देश्य की सार्थकता कही जा सकती है। अतः मानव-जन्म के 
रूप में आना व्यक्तित्व के विकास का स्वर्ण-अवसर है। 

मानव-जीवन की सफलता का एक सरल साधन है-सेवा, 
जिसको प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अपना 
सकता है। दूसरों के दुःख में तन-मन-धन और सद्भाव-सद्वचनसे | 
उनकी सहायता करना ही किसी की सेवा है, या जिसकी जेसी जरूरत | 


१. परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते। 
जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरत्यन्वयाधिकम्‌ ॥२७॥ पंच० १ 
जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । 
यत्सलिलमज्जनाकुलहस्तावलम्बनं भवति ॥२८।।--पंच ० १ 
यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति। 
वयांसि किन्न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥२३।--पंच० १ 

` धन्योऽस्ति को ? यस्तु परोपकारी ।-- शंकराचायं 
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का उसकी उस जरूरत को यथाशक्ति यथायोग्य सहायता देकर पूष 


१, संक्षेपात्कथ्यते धर्मो जना: कि विस्तरेण वः। 


करना भी किसी की सेवा है। दूसरों के कष्ट, क्लेश, पीड़ा को दूर 
करना और आपत्ति में किसी के काम आना, यह किसी मानव की 
शुभ कर्मरूपी मल पूँजी है, जिससे वह अपने पुण्य, यश का अर्जन 
करता है। यह न केवल समाज की समृद्धि का साधन है, अपितु सेवा 
करनेवाले के अच्छे भावी जन्म का भी मल है।' परसेवा से अनेक 
प्रकार के मेवे (शान्ति, सन्तोष, यश, धर्म) मिलते हैं। अतः सेवा किसी 


'के जीवन की सफलता और कृतकृत्यता का सरल, सच्चा साधन है. 


क्योंकि सेवा किसी के जीवन को जहाँ सार्थक बनाती हे, वहाँ इससे 


“सेवक का जीवन ऊँचा और पवित्र भी बनता है। 


मानव-समाज की जरूरतों की विविधता के कारण सेवा का क्षेत्र 
बहुत विशाल है। पर किसी की सेवा तभी चरितार्थ हो सकती है, जव 
किसी व्यक्ति के दिल में दूसरों, दुःखितों, पीड़ियों के प्रति प्रेम, दया 
करुणा, सहिष्णुता और सहयोग की भावना होती है। सेवा करने के | 
लिए व्यक्ति में तप, त्याग, कष्ट-सहन और धैर्यं होना चाहिए । त्याग, | 
कषट-सहन और धैर्य जिसमें जितने अधिक होते हैं, वह ही सेवा के क्षेत्र 
में उतना अधिक सफल होता है । एक सेवक को बहुत-कुछ सहना और 
सुनना पड़ता है, इसीलिए सेवा को एक कठिन कर्म भी कहा जाता है। 
सेवाम्‌ति के रूप में माता का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें सेवक का पूर्ण 
रूप देखा जा सकता है। इसीलिए सेवा-हित साक्षात्‌ मति के रूप में 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।।१०२।। --पंच० ३ 
परहित सरस धर्म नहीं भाई । (तुलसी) कर्मफल की व्यवस्थानुसार 
परहित-सदृश शुभकमों से ही शुभ फल प्राप्त होता है। 
२. मौनान्मूकः प्रवचनपरुर्वाचको जल्पको वा, 
घृष्टः पार्श्वे वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भः । 
क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः, 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः।।--नीति० ५८ 
मौन रहे तो मूक कहावे, प्रवचनपटु तो मुखर महान्‌ । 
पास रहे तो धृष्ट कहावे, दूर रहे तो अति अनजान ॥ 
सहनशील तो भीरु कहावे, जो न सहे कुलहीन अधीर । 
योगीजन को भी अति दुर्गम, सेवा धर्म परम गम्भीर ।। 
गोपालदास गुप्त 


सभी के हृदयो में माता के लिए अगाध श्रद्धा होती हे । 

वस्तुतः मानव-जेसे अनमोल चोले को प्राप्त करके हमें सोचना 
चाहिए कि हमने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके 
पथ पर कुछ प्रस्थान किया है' या केवल हेरा-फेरी में ही जीवन की 
इतिश्री मानकर बैठ गए हैं ? मौत का चक्र हमें सावधान करता है कि 
जिस उद्देश्य से यह मानव-देह मिला है, जल्दी-से-जल्दी उस लक्ष्य को 
प्राप्त करने का प्रयास करें। न जाने किस घटना के कारण कव मौत 
आ जाए और तब हम केवल हाथ मलते ही न रह जायें कि हमने तो 
अभी कुछ इसका लाभ ही नहीं उठाया । तभी तो श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर 
ने लिखा है-- मृत्यु की मोहर जीवन के सिक्के को विशेष मूल्य प्रदान 
करती है, ताकि हम जीवन से वह सव प्राप्त कर सके, जो कि सचमुच 
मूल्यवान्‌ है।” हाँ, मृत्यु की मोहर हमारे जीवन-सिक्के को उसी प्रकार 
विशेष मूल्यवान्‌ बनाती है, जेसे कि डाकखाने की मोहर व्याजार्थ पास- 
बक दे दिए जाने पर तदर्थ मिलने वाली चिट को मल्यवान्‌ बना देती 
है। इसी भाव को सामने रखकर श्री भत हरि ने कहा हे--जव तक 
शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं सताता और इन्द्रियाँ शक्तियुक्त 
हैं तथा जीवनचर्या ठीक प्रकार से चल रही है, इन्हीं दिनों ही विचार- 
शील को अपनी भलाई और जीवन की पूर्णता के लिए विशेष यत्न 
करना चाहिए; अन्यथा घर में भयंकर आग लग जाने पर जैसे कुआँ 
खोदने के लिए सामग्री जटाना बेकार है, ठीक वेसे ही प्राण-पंछी के उड़ 
जाने पर गीता और गरुड पुराण का पाठ सुनाने और उसकी पवित्रता 
सद्गति के लिए यज्ञ, दान, पुण्य, ब्रह्मभोज का क्या लाभ ? दूसरों को 
सहायता करना बहुत अच्छी बात है, पर इसका अनुपस्थित आत्मा की 
पवित्रता से क्या सम्बन्ध ? 

विद्या के अपार विस्तारः की तरह संसार में जीवन के कार्ये-क्षेतों 


१. इसके विशेष विवेचन के लिए 'सुखी कंसे रहें ?' का सामाजिक कत्तव्य प्रकरण 
देखिए । 
२. यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा, 
यावच्चेर्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌, 
संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ।।-वे राग्य ८२ 
३. अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌, स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः । 


सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु, हंसेयेथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।। 
= पंच० कथामुख १ 
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का कोई अन्त नहीं हे, परन्तु आयु सीमित है और उसपर उसको ह. ल 
वाले विघ्न पग-पग पर हैं। अतः जैसे हंस फोक को छोड़कर सार को | 
अपनाता है, वैसे ही जीवन को सफलता के लिए अपनी रुचि के अनुकूल 
किसी भी क्षेत्र में कोई साध साधने में जुट जाना चाहिए। अन्यथा 
'चिड़ियों ने चुग जब खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है?' के 
अनुसार यदि समय पर ध्यान न दिया तो वाद में पछताने का क्या 
लाभ? अर्थात्‌ फिर कुछ हाथ न लगेगा। इसीलिए विचारको ने 
सावधान करते हुए क्या ही मामिक कहा है- मृत्यु का ध्यान रखते हुए 
सदा अच्छाई का आचरण करो', क्योंकि सबके शरीर मरणधर्मा हैं; यह 
धन भी सदा रहनेवाला नहीं। यतोहि सबके सिर पर मृत्यु सदा सवार 
है, अतः हमेशा ही अच्छाई में जुटे रहना चाहिए ।' एतदर्थ होश 
। सँभालते ही भले काम शुरू कर देने चाहिएँ, पता नहीं किसकी कब 
मृत्य हो जाए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है ।* अतः जो 'पराये उपकार 
करने में लगे रहते हैं, वे नर-नारी धन्य हैँ।' 
“संत्यार्थ प्रकाश समु० ३, पृ० ४८। 
यदि कहीं तुमसे परमार्थ हो-- 
यह विनश्वर देह कृतार्थं हो। 
सदय हो, पर-दुःख हरो, उठो, 
पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो ॥ 
—मैथिली शरण गुप्त 
सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंगुर जीवन में पराई हानि. 
करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना व अन्य को रखना मनुष्यपन से बाहिर 
है।-सत्यार्थ० ० अनुभूमिका-४। 
इसलिए मानव-जसे अनमोल चोले को प्राप्त्‌ कर प्रत्येक को ऐसे 
___ कार्य अवश्य करने चाहिएँ, जिससे याद करनेवाले कह सकें कि-- 
हँस के जिया कोई, कोई रोके जिया। 
मगर जिन्दगी पाई उसने, जो कुछ होके जिया ॥ 
अथवा - 


१. गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ । 
२. अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः । 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कत्त॑व्यो धर्मसंग्रह: ।। ९५।।-पंच ० ३ 
३. युवैव धमंशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌। 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥ 
४८. 


यूँ फूल तो गुलशन में खिलते हैं हजारों ही । 
हो जिसमें भरी खुशवू, मरना तो उसी का है ॥ 
या किसी दूसरे के जीवन को देखकर कभी किसी को कहना न 


यह जीवन भी क्या जीवन है, पैदा होना और मर जाना ! 
अन्यथा, फिर पछतावे में पड़कर किसी को यह गुनगुनाने के लिए 
विवश होना पड़ेगा- 
मेरा जीवन काम न आया, जेसे सूखे पेड़ की छाया । 
जो मानव-जीवन जेसे अनोखे अवसर को प्राप्त करके भी उसका 
लाभ नहीं उठाते, ऐसों को ही ध्यान में रखकर सम्भवतः कबीर ने 
कहा है-- व 
बडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजूर । 
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर॥ 
क्योंकि जो जीवन किसी के काम नहीं आता, अर्थात्‌ जो कभी 
किसी का भला नहीं करता, वस्तुतः उसी जीवन का चित्रण करते हुए 
कहा है-- 
रात गँवाई सोयकर, दिवस गँवायो खाय । 
हीरा जनम अमोल था, कौडी बदले जाय ॥ 
इस सारे विवेचन का भाव यह है कि मानव-जीवन की सफलता 
जीवन को उत्कृष्ट बनाने, पर-उपकार करने', किसी दूसरे के दुःख दूर 
करने, और ईमानदारी से सच्चा-सुच्चा जीवन व्यतीत करने में ही है। 
आज के प्रवचन का समापन करते हुए सर्वप्रिय जी ने कहा- 
सज्जनो ! पंजाब में जो खेदजनक वातावरण बना हुआ है, उसके कारण 
अनेक तरह की राजनैतिक, सामाजिक, प्राशासनिक और दार्शनिक 
आशंकायें एक विचारशील के मन में उभरती हैं। उनमें से दार्शनिक 
आशंकाओ को सामने रखकर, जन्म-मरण की उलझन के अनेक पहलुओं 
पर पिछले प्रवचनों में हमने कुछ विचार किया हे और इसी प्रसंग में 
यजुर्वेद के एक मन्त्र पर कुछ क्रमशः विवेचन किया । आज की बैठक को 
समाप्त करने से पहले इस मन्त्र के अर्थ को एक बार फिर दुहरा लें । 


१. जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवाः।' 
सफलं जीवितं तस्य, आत्मार्थे को न जीवति॥ ० कह 


¢ 


कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌॥ | 


२. न कामये राज्यं नापुनर्भवम्‌। . तन 
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अश्वत्थे वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌ ॥ 
दुनियावालो ! तुम्हारी इस दुनिया के किसो पदार्थं का कोई 
भरोसा नहीं कि वह कल रहेगा या नहीं, क्योंकि ये सारे भौतिक पदार्थ 
नाशवान्‌ हैं और पत्ते की तरह गिरनेवाले शरीर में तुम्हारा बसेरा है। | 
हे आँख-कान एवं पार्थिव पदार्थो का भोग करनेवालो ! इस मानव- ' 
चोले को प्राप्त करके इसे सफल बनाने का यत्न करो। 
एक अन्य मन्त्र में इन्हीं भावों को इस रूप में कहा है-- 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॥ 

SF हम सबकी आत्मा अजर-अमर है। यह न तो धरती की चीजों की 
11 ७ तरह जलती है और न ही गलती या सूखती है । परन्तु हम सबका शरीर 
1 प एक दिन आग में जलकर राख हो जाता है। इसलिए इस सुन्दर जीवन 
| को देनेवाले भगवान्‌ को कभी तो याद करो और सोचो, उसने तुम्हें 
कितना सुन्दर जीवन तथा जगत्‌ दिया है और इसको प्राप्त करके तुमने 
आज तक क्या कमाया है ? 

यह तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, 
हद इस तरुवर के फल खा जा रे, दुनिया से जानेवाले। 

जो यह धन यौवन संसारी है, दो दिन की फुलवारी 
क 263: कोई खुशरंग फूल खिला जा रे, दुनिया से जानेवाले । 

तुझसे धन अन्त छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा 
इसे परहित हेत लगा जा रे, दुनिया में आनेवाले। 
जग-सेवा है सुख-देवा, कर दीन-दुखी की सेवा, 
यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से जानेवाले। 
यह कंचन काया तेरी, हो अन्त राख की ढेरी, 
इससे जो बने बना जा रे, दुनिया से जानेवाले। 
-जीवानन्द 


तेरहवीं बेठक | 


जीवन-ज्योति- 
संगीतप्रिय जी के संगीत के पश्चात्‌ सर्वप्रिय जी ने आज की चर्चा 
को चलाते हुए कहा-पिछली दो बैठकों की विचारधाराओं को स 
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“रखकर एक विचारशील इस मानव-जीव न पर स्वर्ण" अवसर की भावना 
सेगम्भीरता के साथ जब विचार करता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से 
यह बात स्पष्ट होती है कि--मानव-जीवन की सार्थकता, पूर्णता का 
भाव है, अपनी आत्मा की लौ को उस परम पिता परमेश्वर की लौ के 
साथ मिलाना है, क्योंकि परम ज्योति से ही जीवन-ज्योति जगमगाती 
'है।' आध्यात्मिक दृष्टि से इस मानव-चोले को प्राप्त करने का एकमात्र 
उद्देश्य है-ईश्वरभक्ति, उपासना, अर्चना, पूजा द्वारा ईश्वर के दर्शन, : 
जगदीश्वर की प्राप्ति, मोक्ष >परमधाम को उपलब्धि | इसी भाव को 
दशति हुए केन उपनिषद के ऋषि ने कहा-- 
यदि इस मानव-चोले को प्राप्त करके मानव-जीवन के परम उद्देश्य- 
“भूत परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लिये तो सव-कुछ प्राप्त कर लिया ।२ 
यदि उसके दर्शन नहीं किए, तो इस मानव-जीवन में आकर भी एक 
बहुत बड़ा घाटे का सौदा ही किया है। अतः अपने चारों ओर फंले हुए 
इन नालियों और गन्दगियों में सड़ते-बिलखते प्राणियों पर एक नजर 
डालो, गहराई के साथ कुछ उनके हाल पर विचार करो । इन प्राणियों 
की करुणाजनक स्थिति को विचारते हुए मानव-जीवन के महान्‌ लक्ष्य 
को साधने का जिसने भी प्रयास किया, वस्तुतः उसने ही अमर पद प्राप्त 
कर लिया और उसी का ही मानव-जन्म प्राप्त करना सार्थक कहा जा 
सकता है । इसी भाव को पुष्ट, करते हुए गुरु नानकदेव जी ने कहा है-- 


१. अग्निना अग्नि: समिध्यते ।--क्र० १-१२-६ 

२. बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुलँभ सब ग्रन्थन गावा। 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा, पाइ न जेहि परलोक सवारा ।। 
सो परत्र दुःख पावइ, सिर धूनि-धुनि पछताइ। 
“काल ही कर्म हि ईश्वर्राह, मिथ्या दोष लगाइ ॥--रामचरितमानस 

दुर्लभ देह पाए मानुष की--गुरुवाणी; गुह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न हि 

मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ -महा० शान्ति २९२-२०; मानुष्यं सर्वथा 
तात शोभनम्‌-महा० शान्ति २६७-३१; इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य 
आत्मा वै शक्यते त्रातुं कर्मभिः शुभलक्षणैः ।।३२॥ यो दुर्लभतरं मनुष्यं ।।३४॥। 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः 
मनु० १-६६ न 

३. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।।२-२-५॥। | 


'फरवरी १६६.१ FE सेः: 


सब्भाँ जिआँ का इक्को दाता, सो मे विसर न जाइ। 
इक्को सिमरिया नानका, जल-थल रहा समाय। | 
दूजा क्‍यों सिमरिया, जो जम्मे ते मर जाए। 
क इसी विषय पर जब कुछ और अधिक यम्भीरता के साथ हम विचार 
टे करते हैं, तो हमारे सामने स्पष्ट होता है कि मानव की तो बात ही क्या 
+, प्रत्येक प्राणी मृत्यु को अपेक्षा जीवन (अमृत) को इच्छा करता है तथा 
$ उसकी प्राप्ति के लिए सर्वेविध प्रयत्न करता है, और उसकी यह चाह 
fe स्वाभाविक है। इसी भावना को प्रकट करते हुए यजुर्वेद में कहा है- 
be कल्याणकारक, पुष्टिकर्ता, सवंद्रष्टा को हम पूजा करते हें 
। ३ आराधना और अर्चना करते हैं। जसे सुगन्धित, पुष्टिकारक खरबूजा 
स्वाभाविक रूप से अपने डण्ठल से अलग हो जाता हे, ऐसे ही हम 
सरलता से मृत्यु के बन्धन से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त हों। 
यह केवल इच्छा की ही बात नहीं, यदि हम संसार के व्यवहार पर 
गहराई से विचार करें, तो हमारे सामने यह बात स्पष्ट होती है कि सव 
अपने-अपने ढंग से मृत्यु से वचने-वचाने या मौत को दूर करने में लगे 
हुए हैं। जैसे कि कृषक अपने खेतों में दिन-रात एक करके कृषि-प्रक्रिया 
से जो अच्छो-से-अच्छी फसल प्राप्त करने में जुटे हुए हैं, इसका सबसे 
बड़ा परिणाम यही होता है कि सवको अन्न आदि प्राप्त होते हैं, तव 
इससे वह स्वयं और दूसरों को भूख क कारण होने वाली मौत से बचाते 
हैं। जीने के लिए जसे भोजन की व्यवस्था बहुत जरूरी है, ऐसे ही वस्त्र 
भवन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी आवश्यक है। ये सारी 
व्यवस्थायें मानव-समाज को मौत के मुँह से बचाकर अमृत की ओर ले 
जाती हैं। इन सारी व्यवस्थाओ के लिए सहयोग देने वाले कृषक 
पाचक, जुलाहे, दर्जी, राज, दुकानदार, उद्योगपति, डॉक्टर, शिक्षक, 
राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक आदि सारे-के-सारे दुनिया को मौत के मूह से 
बचाने के लिए अपने-अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ये सब लोग 
अपना-अपना कार्य न करें, तो दुनिया का सारा जीवन ठप्प हो जाए। 
अतः संसार में अधिकतर कारोबार मृत्यु को परे धकेलने के लिए ही हो 
रहा है । निःसन्देह मृत्यु अवश्यम्भावी है, अत: वह पूरी तरह से हटाई 
नहीं जा सकती, क्योंकि यह एक अटल नियम है कि हर बनने वाली 


.१. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
ह उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योरमुक्षीय माऽमृतात्‌ ।।३-६०॥। 
मृत्योर्माऽमृतं गमय ।--बृहृदारण्यक उप० १-३-२८ 


वस्तु एक-न-एक दिन नष्ट अवश्य ही होती है ।' हाँ, मृत्यु को केवल परे | 
ही धकेला जा सकता है, इसके लिए ही संसार का सारा कारोवार हो 
रहा हे और चिकित्साशास्त्री सिरतोड़ मेहनत कर रहे हैं । जैसे कि यदि 
कोई भोजन न करे तो वह जल्द ही जान-वूझकर अपनी मौत आप बुला 
लेता है, और जब कोई चिकित्साणास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार सूझ-बूझ 
से पथ्यापथ्य को अपनाता है, तो वह मौत को परे-से-परे धकेलता है । 
दीर्घ आयु की इसी सार्वभौमिक, सार्वकालिक चाह की ही चर्चा 
करते हुए यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय (ईशावास्योपनिषद्‌) में विद्या- 
अविद्या के प्रसंग में मृत्यु को परे धकेलकर अमृतत्वप्राप्ति की प्रक्रिया 
और उसका क्रम बताया गया है। आजकल अविद्या शब्द उल्टी विद्या 
के अर्थ में प्रचलित हो गया है। परन्तु इस प्रकरण में अविद्या शब्द 
दुनियावी ज्ञान, कारोबार के अर्थ में है। तभी तो कहा है-अविद्यया 
मृत्यू तीर्त्वाच्अविद्या से मृत्यु को पार करके, अर्थात्‌ अविद्या को यहाँ 
मृत्यु से तारने का साधन बताया गया है।' उलटी विद्या से तो उलटा 


क सिता साहारा सस डा शा हा र र 


१. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु: ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।--गीता २-२७ 
मृत्योबिभेषि कि बाल न स भीतं विमुञ्चति। | 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः ॥४२३॥-पंच० १ 
२. अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ विद्याया रता: ॥ ६॥ 
न्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। १०॥ 
विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।। १ १।। 

वे घोर अन्धकार को प्राप्त होते हैं, जो अविद्या की उपासना करतेहै, 
अविद्या का सेवन करते हैं; और वे तो और भी अधिक अन्धकार को प्राप्त होतो | 
हैं, जो केवल विद्या की उपासना करते हैं। जिन्होंने इसका हमारे लिए विवेचन 
“किया है, उन धीरजनों से हम इन दोनों का अन्य ही परिणाम सुनते हैं ओर 
वह है-जो विद्या और अविद्या को एक-साथ (सहयोगी रूप में) जानता है 
वह्‌ अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता है । 
“(विशेष अमृत दर्शन' में देखें) 

ठीक ऐसा ही वर्णन सम्भूति-असम्भूति का भी वहाँ पर है। उस वर्णन से 
विद्या-अविद्या और सम्भूति-असम्भूति दोनों जोड़े परस्पर क्रमशः पयार्यवाची | 
सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ विद्या=सम्भूति, अविद्या=असम्भूति (विनाश) का | 

वाचक है । i 
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मौत और जल्दी आ घेरती है। यह जितना दुनियावी भौतिक विज्ञान 
का कारोबार है, इसके माध्यम से आज किस प्रकार दुनिया को अन्न 
वस्त्र, भवन आदि के अभाव, दुःख, रोग से होने वाली मृत्यु से बचाया 
जा रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तभी तो आज कृषि- 
विज्ञान अधिक अन्न आदि उत्पन्न करके भूख से मरतों को मौत के मुंह 
से बचा रहा है। अतः यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ है भौतिक विज्ञान 
दुनियावी कारोबार, जो कि आज के जीवन को बचाने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । इसको वेद, उपनिषद्‌ आदि अध्यात्म-शास्त्रों के शब्दों में 
अविद्या शब्द से पुकारा गया. है । विद्या का अर्थ है ज्ञान, विशेषत 
अध्यात्म-ज्ञान; उससे भिन्न और विपरीत दोनों के लिए अविद्या शब्द 
का समान रूप से प्रयोग हो सकता है। 

यजुर्वेद मे इस चर्चा को जहाँ विद्या-अविद्या के नाम से कहा गया 
है, वहाँ मुण्डक उपनिषद्‌' में विद्या के दो भेदों को परा और अपरा के 
नाम से स्मरण किया है। यहाँ (परा) विद्या शब्द सामान्य अक्षरज्ञान 
| के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, अपितु अध्यात्म-ज्ञान का वाचक है। 
भारतीय दर्शन आदि शास्त्रों में विद्या ज्ञान का जो महत्त्व, तथा वहाँ 
जो उसके विशेषणवाचक शब्द आए हैं, उनसे भी यही प्रमाणित होता 
है ॥ मनुस्मृति में इसीलिए धर्म के दस लक्षणों में विद्या को प्रतिष्ठित 
स्थान दिया गया है । मनुस्मृति में अनेकत्र विद्या शब्द प्राय: अध्यात्म- 
ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है ।" अतएव उसके महत्त्व को 


१. द्वे विद्ये वेदितव्ये । इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति । परा चैवापरा च । 

तत्रापरा ऋस्वेदो यजुर्वेद"""। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। 
—१-१-४-५, 

२. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।--मुण्डक १-१-५ 

३. तत्त्वज्ञानान्तिःश्रेयसम्‌-न्याय , वैशेषिक । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । ज्ञानान्मुब्तिः 
सांख्य ३-२३ । विघा हि का? मुक्तिप्रदा या--शंकराचार्य-प्रश्नोत्त री । 

४. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ 1।६-९२॥ 

५. विद्यातपोभ्यां भूतात्मा (५-१०६) =सभी प्राणियों की आत्मा आत्मज्ञान और 
योगाभ्यास से संस्कृत होती है। सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌। 
तद्धयग्रच सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः 1। १२-८५ अन्य सबकी अपेक्षा 
आत्मसम्बन्धी ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है और वह ही सारी विद्याओं में प्रमुख है, 
क्योंकि उसी से ही अमृत की प्राप्ति होती है। 


ख्य 


१ डे  _CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 
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बताते हुए कहा गया है-योग द्वारा आत्मदशेन करना परम धर्म है।= 
(कत्तेव्य) है,' क्योंकि यजुर्वेद (३१-१८) के अनुसार ऐसा करके आत्म- 
ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति मृत्यु को पार करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। 
मृत्यु से बचने और अमरत्व प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है।* 
आत्मदर्शन के लिए आत्मज्ञान ही प्रकृष्ट और प्रथम साधन है, जिसके 
लिए योग आदि अध्यात्म-शास्त्र अत्यन्त सहायक हैं। अत: 'बीती ताहि 
विसार के आगे की सुध ले' के अनुसार अपने-आपे के कल्याण के लिए 
अब तो अवश्य ही प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिए, फिर न जाने ऐसा 
अवसर कब मिले ! क्योंकि - 

केवल विचारशील मानव ही नहीं, अपितु प्रत्येक प्राणी लम्बे-से- 
लम्बे जीवन की कामना ही नहीं करता, अपितु इसके साथ सदा जीने के 
लिए यथासम्भव हर प्रयास करता है। इसी का दूसरा नाम अमरता 
है, जिसकी प्राप्ति के लिए अनेकों की अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं। एतदर्थ 
कई प्रकार के यज्ञों, मन्त्रजपों, सिद्धियों, तपों, योगों, ओषधियों की यत्र- 
तत्र चर्चा प्राप्त होती है। पर अविनाशी आत्मा को अपने कर्मो के 
अनुसार जो शरीर मिलता है, वह जहाँ नाशवान्‌ है, वहाँ उसके का रण- 
रूपी कर्म भी सीमित हैं। फिर उन कर्मो का फल (आयु) असीमित केसे 
हो सकता है ! 

जव प्रत्येक प्रयास करने पर भी जीने की इच्छा पूर्ण होती हुई 
दिखाई नहीं देती, तो ब्यक्ति अपने-आपको अमर बनाने क लिए अनेक 
प्रकार के क्रिया-कलाप करता है। एतदर्थं विविध वस्तुओं का दान 
करता है, भवन बनवाता है, पुस्तकों में चर्चा लाने का प्रयास करता है; 
ऐसे भी लोग हैं जो पहाड़ों, पत्थरों, ऐतिहासिक शिलाओं, भवनों, 
वस्तुओं तथा स्मारकों पर भी अपना नाम खोदने की धुष्टता करते हैं, 
क्योंकि वे अपने नाम को अपना-आपा समझते हैं। 

सदा न जी सकने की अपनी असमर्थता के कारण अपने प्रतिनिधि 
के रूप में अपने पुत्र-पौत्रों को विराजमान अनुभव करके व्यक्ति अपने- 
आपको ही उस रूप में जीता हुआ समझता है। अपने-आपे का ही दूसरा 


१. अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेन आत्मदर्शनम्‌ ।_ याज्ञवल्क्यस्मृति १-८ 
२. वेदाहमेतं पुरुषं म हान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्य्‌- 


मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। आदित्य समान प्रकाशमान, अन्धकार से | 


रहित इस महान्‌ पुरुष को मैने जान लिया है। उसी को जानकर मृत्यु को _ 
पार किया जा सकता है, इसका अन्य कोई मार्ग नहीं । 
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नाम पुत्र है, क्योंकि जहाँ वह अपने वंश, धन, सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता हे, वहाँ उसके शरीर और विचार आदि के रूप में भी अपना अंश 
ही होता है। तभी तो कहा है-तू मेरे अंग-अंग और हृदय से प्रकट 
हुआ है।' इसी अपनेपन एवं आत्मीयता के कारण पुत्र की कामना 
वेसी ही स्वाभाविक है, जेसी कि जीने,की अभिलाषा । क्योंकि उसके 
रूप में अपनां रूप और उसके द्वारा अपने विचारों की पूर्ति होती हे । 
तभी तो शतपथकार ने कहा है*-प्रत्येक स्वाभाविक रूप से यह चाहता 
है, कि मैं जीऊं, मेरी सन्तान हो, धन-सम्पत्तिवाला बन, क्योंकि इन 
इच्छाओं की पूर्ति से ही वह अपने जीवन को पूर्ण समझता है। सन्तान 
के माध्यम से आगे-से-आगे अधिक रूप में वह धामिक कृत्यो को करने 
में समर्थ होता है। उनके फलस्वरूप तथा पुत्रवान्‌ होने से स्वर्ग को 
प्राप्त करता है। . 
इस प्रकार जीवन इच्छाओं का समूह तथा उनका मर्तरूप है । जब 
कभी कोई व्यक्ति इच्छाओं को प्रकट करता है, तो वह कहता है- 
है परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ ! मुझे इन्द्रियों की शक्ति से पूर्ण करो 
अर्थात्‌ मेरा शरीर स्वस्थ हो। हमारे पास धन-ऐश्वर्य हो, हमारी 
इच्छायें सत्य हों, पूर्ण हों । व्यक्ति की सभी इच्छाओं में से जीने की 
इच्छा सबसे प्रबल है। उसी के कारण अन्य इच्छायें चरितार्थ होती 
हैं। जीने की चाहना का ही दूसरा नाम अमरता है। शरीर के मरण- 
धर्मा होने से अपने-आपे के न होने पर अपने नाम अथवा अपने प्रतिनिधि- 
रूप पुत्र-पोत्र के द्वारा इस अमरता की कुछ पूर्ति होती है । 


* १. अंगादंगात्संभवसि हृदयादधिजायसे । 
 आत्मावे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥--शतपथ १४-९-४-२६ 
२. एषा वा आशीः, जीवेयम्‌, प्रजा मे स्यांच्छियं गच्छेयमिति, श्रीहि पशवः। 
तदेताभ्यामेवेतदाशीभ्या सर्वमाप्तम्‌-शत° १-८-१-३६; जीवन्‌ हि 
पूर्वं मिष्ट्वाथापरं यजते-१-८-१-३०(=जीवन्नरो भद्रशताति पश्यति) । 
यस्य हि प्रजा भवत्यमुं लोकमात्मनेत्यथास्मिल्लोके प्रजा यजते- १-८-१-३ १; 
यस्य प्रजा भवत्येक, आत्मना भवत्यथोत दशधा प्रजया हविष्क्रियते- १-८-१- ` 
३४। 
३. अथ यत्राशिषमाशास्ते, तज्जपति 
मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मात रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषमाशास्ते ।। 
--शतपंथ १-८-१-४२ | 


अतः योग्य सन्तान का निर्माण और सत्कर्मो से यश की प्राप्ति में 
जहाँ किसी के जीवन की सार्थकता है, वहाँ यही उसकी अमरता है ओर 
यही किसी का सच्चा स्मारक है। अतः ऐसे अवसर पर जो व्यक्ति 
अपना या अपनों का कोई स्मारक बनाने का विचार रखते हैं, उनके 
लिए यह एक सन्तोष का आधार है और हर व्यक्ति की अमरता की 
चाह का एक सार्थक रूप है । 


चौदहवीं बेठक 


मंच पर विराजते ही महात्मा जी ने कहा-श्रोताओ ! आज हम 
इस प्रसंग की चर्चा अपनी संस्कृति और परम्परा के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। 


भारतीय संस्कृति और पितृस्मरण -- 


यह एक सर्वमान्य बात है कि संसार में भारतीय संस्कृति प्राचीन 
और उत्कृष्ट है।' स्वीकृति-स्वीकार, आकृति-आकार की तरह 
संस्कृति और संस्कार दोनों शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। ये दोनों 
सम्‌पूर्वक कृ धातु से बनते हैं, जो कि पवित्रता, स्वच्छता, सफाई के अर्थ 
में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। वस्त्रों का संस्कार कर दो, मकान का संस्कार 
करो, आदि वाक्यों में मुख्य रूप से स्वच्छता की प्रक्रिया के अर्थ में 
संस्कार शब्द अधिक चलता है । अतः किसी के दोष को हटाकर उसमें € 
गुण भरने का नाम संस्कार है। इसीलिए आत्मा, मन, इन्द्रिय और | 
शरीर के दोषों को हटाकर उनमें गुण, बल आदि भरने और प्रेरणा | 
देनेवाले होने से ही गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के कर्मकाण्डको | 
“१. सा प्रथमा संस्क्ृतिविश्ववारा (यजु० ७-१४) । संस्कृत भाषा की दिव्य | 
ज्योति’ पत्रिका अक्टूबर, १९८२ में एक लेख प्रकाशित हुआ था कि लण्डन के | 
केन्सिग्टन में 'तत्त्वज्ञान चर्चा मण्डल” पिछले बत्तीस वषं से चल रहा है। वहां | 
के अंग्रेज सदस्यों ने एक लम्बे विचार-विनिमय से यह निश्चय किया कि | 
संसार की सभी संस्क्रतियो में से वेदिक संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। उस मण्डल के 
सभी सदस्य संस्कृत पढ़ते हैं। उनकी ओर से एक स्कूर हा है, जिसकी 
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संस्कार शब्द से स्मरण किया जाता है।' 
संस्कार शब्द एक अन्य अर्थ में भी अभिहित होता हे । हमारे सामने 
जो बात या घटना घटित होती है, उसके पश्चात्‌ उसका मन परजो 
प्रभाव होता है, उसको भी संस्कार कहते हैं। जैसे कि एक वस्त्र में 
चमेली के फल या फरनैल की गोलियाँ रखने के कुछ देर बाद वस्त्र पर 
जो एक विशष गन्ध छा जाती है, उसे वासना या बासना कहते हैं। 
इसी अदृश्य सूक्ष्म प्रभाव का नाम संस्कार भी है। जेसे छोंक (संस्कार): 
से दाल पर एक स्पष्ट प्रभाव होता हे और उससे दाल के गुण और 
स्वाद में भी अन्तर आ जाता है, ऐसे ही सत्संग, स्वाध्याय, धार्मिक 
माता-पिता के विचार एवं जीवन का मन पर एक अनोखा प्रभाव होता 
है। ये संस्कार जीव के साथ जन्म-जन्मान्तर तक भी जाते हैं। ठीक 
इसी प्रकार व्यक्ति पर उसकी अपनी संस्कृति (धामिक विचारधारा) 
का एक अदृश्य, सूक्ष्म प्रभाव होता है । अतः व्यक्ति के वेयक्तिक और 
सामाजिक जीवन को अच्छा (सत्य, शिव, सुन्दर) बनाने को योजना ही 
संस्कृति है। 
भारतीय संस्कृति प्राचीन होने से जहाँ एक परखी हुई है, वहाँ 
इसमें जीवन का सर्वांगपूर्ण रूप भी दृष्टिगोचर होता है। इसमें जीवन 
के पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि 
क्षेत्रों, विषयों को अलग-अलग रखकर जीवन को खण्ड-खण्ड रूप में 
` नहीं लिया जाता, अपितु यहाँ रथ या मकान की तरह जीवन की सारी 


१. मनु आदि स्मृतिग्रन्थों और गृह्यसूत्रो में संस्कारों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन 
मिलता है । सामान्य लाभ की दृष्टि से ये शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण हें । कायं 
शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च (२-२६) तथा 'ब्राह्मीयं क्रियते तनु: 
(२-२८) कि इन संस्कारों, ब्रतों, यज्ञों से यह शरीर भध्यात्मसिद्धि=ब्रह्म- 
प्राप्ति के योग्य होता है । कुछ संस्कार शरीर से, तो कुछ मन, आत्मा की 
संशुद्धि से सम्बन्ध रखते हैं। इसीलिए महषि दयानन्द ने संस्कार-विधि के 
प्रारम्भ में कहा है-शरीरात्मविशुद्धये ।।३॥ संस्का रेस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र | 
तदुत्तमम्‌ ॥४॥॥ | 

शरीर को जलाना अन्तिम संस्कार (अन्त्येष्टि) होने से संस्कार शब्द 
आज जलाने अर्थ में भी चलता है । i 
२. संस्कृति और धर्म, इन दोनों शब्दों का मूल अभिप्राय एक ही है । धर्म शब्द 


कर्मकाण्ड में अधिक रूढ़ हो चुका है। धमं की तरह जीवन को अच्छा | 


बनानेवाली विचारधारा के लिए संस्कृति शब्द प्रचलित हो गया है। | 


पेडर 
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“इस प्रारम्भिक परिचय से सिद्ध होता है कि जीवन में जिस जरूरत की 


जरूरतों को सामने रखा जाता है । जसे मकान केवल फर्श, दीवार, छत 
का नाम नहीं, अपितु इन सवका साझा नाम है, ऐसे ही भारतीय 
संस्कृति में जीवन के सभी (पारिवारिक, शेक्षणिक, आर्थिक, राज- 
नैतिक प्रभृति) पहलुओं की प्रगति, समृद्धि, संरक्षण की पूरी प्रक्रिया है। 
इसीलिए ये सारे संस्कार, जीवन से जड़ी हुई जरूरतों के एक-एक 
अंग का निर्देश करते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन और 
जातकर्म जन्म की प्रवर्तमान प्रक्रिया के बोधक हैं, तो नामकरण ड 
व्यवहार में अपेक्षित वस्तुओं के नाम-निर्धारण की उपयोगिता को 
दर्शाता है । अन्नप्राशन खान-पान की सारी प्रक्रिया का प्रतिपादक 
तो मुण्डन बालों तथा शरीर की संभाल का स्मरण कराता है। 
यज्ञोपवीत-जीवन में शिक्षा के महत्त्व, उपयोगिता का प्रदर्शक है। 


जव भी अपेक्षा होती है, तभी उसपर जरूरत के हर पहल को दर्शाने के 
लिए उस-उस संस्कार का विधान है। जैसे अन्नप्राशन के माध्यम से 
भोजन कितना, कब, केसा लेना चाहिए ? यथासमय माता-पिता द्वारा 
इस-इस सारी प्रक्रिया को सिखाना ही संस्कारका मूल भाव है। 
जेसे कि एक रेलगाड़ी जब अपने निश्चित स्थल से चलती है, तो रास्ते 
में जो भी जंकशन आता है, तब वहाँ उसकी हर प्रकार से देखभाल की 
जाती है। ऐसे ही ये संस्कार जीवन-यान की सँभाल के विशेष स्थल 
सिद्ध होते हैं; जीवन से जड़ी हुई हर जरूरत की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित करते हैं। अत: इन संस्कारों से भी जीवन का सर्वागरूप 
सामने आता है। 

भारतीय संस्कृति के इस सर्वागपूर्ण रूप को सामने रखकर जब हम 
प्रस्तुत प्रकरण (पितु स्मरण) की दृष्टि से विचार करते हैं, तो स्पष्ट | 
होता है कि भारतीय संस्कृति के परिचय का मूल स्रोत वेदिक साहित्य | 
ही है, अर्थात्‌ हमारी संस्कृति व धर्म के सम्बन्ध में वेद और स्मृतियों में 
विशेष विचार किया गया ।* इसीलिए इनको धर्मशास्त्र के नाम से 


~ 


१. वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ 
धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥१२-१२॥। तथा इसका समर्थन २-७ में है। ES, आक 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ४-१४; श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्व- 


पुकारा गया है। इन शास्त्रों में संसार, हमारे जन्म और पारस्परिक 
सम्बन्धो की स्पष्ट चर्चा मिलती हे । 

न जाने इस संसार का चक्र कव से चल रहा है। संसार बनने 
(सृष्टि) और मिटने (प्रलय) को ब्राह्म दिन तथा रात का नाम देकर, 
इसकी विशेष अवधि बताई गई है ॥* यहाँ हमें न जाने कितनी वार्‌ 
किन-किन रूपों में आने का अवसर मिला है ।* उन्हीं में से एक अवसर 

जिसमें हमें इस नर-तन के साथ अन्त-मल-फल-फल-वनस्पति- 
खनिज-धातुओं से भरी धरती, जल, वायु, सूर्य आदि सुविधायें प्राप्त 
हुई हैं। ये कितनी उपयोगी हैं, यह स्वतः हमारा जीवन प्रतिदिन 
व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इनके विना जीवन की गाड़ी नहीं चलती। 
अतः इस जीवन में प्राप्य सुविधाओं के लिए हम कितनों के कृतज्ञ हैं, 


जिनको कृपा का ही यह सारा प्रसाद है । तभी तो एक भक्‍त कह उठता : 


है-हे जीवनदाता प्रभो ! आपकी जीवनरूपी देन कितनी अनोखी है ! 
हमारा जीवन अपनी-अपनी वंश-परम्परा की एक कड़ी है। पिता- 
पुत्र-पौत्ररूप में यह परम्परा सदा प्रचलित रहती है। यह किसी की 
अमरता का एक रूप है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में जीने की इच्छा की 
तरह पुत्र-चाहना भी स्वाभाविक है। तभी तो सन्तान के कारण माता- 
पिता की खुशियाँ साकार हो जाती हैं। तब उनकी हर क्रिया में उत्साह, 
प्रसन्तता समा जाती है। कारोबार का सारा फेलाव, कमाई, उसके 
लिए ही प्रत्येक द्विगुणित रूप में करता है, अन्यथा उदास-निराश होकर 
कारोबार से हाथ समेट लेता है। इसी का एक सुन्दर चित्रण राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के महान्‌ लेखक श्री प्रेम चन्द ने सेवासदन” उपन्यास में 
मदनसिंह के माध्यम से किया है, जब सदन अपनी इच्छा से शान्ता से 


विवाह रचाकर अपना अलग झोंपड़ा गंगा के किनारे बसा लेता है। 


पालन-पोषण के कारण किसी को पिता शब्द से पुकारा जाता है। 


१. श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वै स्मृतिः।--मनु० २-१० 
२. मनु० १-६५-७४ । 
३. मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनमृतः । 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ 
आहारा विविधा भुक्ता: पीता नानाविधाः स्तनाः । 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥--निरुक्त परि० २ 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।।--गीता ४-५ . 


पालन के अनेक रूप, अंग और साधन हें, जेसे अन्न, वस्त्र, शिक्षा, 
चिकित्सा आदि । इनमें से जो भी व्यक्ति जिस किसी प्रकार से किसी के 
पालन में सहायक वनता हे, वह उस अंश या भाव से पिता (पितृ) 
शब्द से पुकारा जाता है। इसीलिए मनुस्मृति और निरुक्त आदि में 
शिक्षा देने वालों को माता-पिता कहा है ।' ऐसे ही राजा को भी अनेक ॅ- 
शास्त्रों में पिता कहा हे ॥ 

अत: अपना पालन करनेवालों के प्रति पुत्रों, शिष्यों, प्रजाओं के । 
कर्तव्य को ही पितृयज्ञ कहा गया है”, जिसको नित्यप्रति करने का 


DT WT TPO 


१. य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्‌ कदाचन ॥- मनु ० २-१४४ 
ऐसा ही भाव १४८, १५०, १५१, १५३, १६६, १७०, १७१ श्लोकों 
में दर्शाया गया है । 
य आतृणत्यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च**--निरुक्‍्त २-१-४ 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पञ्चेते पितरः स्मृताः ।। ६४॥ पंच० ४ 
२. प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । स पिता“ ।--रघुवंश १-२४ 
प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता-सदृश 
राजा और राजपुरुषों को जाने ।' 
--स्वा० वेदानन्द-सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, समु० ६, पृ० १४२ 
राजा पुरुषप्रजा के लिए सुमाता और सुपिता के समान और प्रजापुरुष 
राजसम्बन्ध में सन्तान के सदृश वर्तकर परस्पर आनन्द बढ़ावें । 
—व्यवहारभानु 
३. मनुस्मृति में एक संसारी व्यक्ति के जीवन को सर्वाग-सुन्दर बनाने के लिए 
अनिवार्यरूपेण पंचमहायज्ञ बताए गये हें । प्रथम ब्रह्म यज्ञ--जिसमें ईश्वर- 
भक्ति, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होता है । दूसरा देवयज्ञ--जिसका (मुल 
उद्देश्य व्यवहार्यं वस्तुओं की शुद्धि के लिए) अग्निहोत्र से भाव है। तीसरा 
पितृयज्ञ और चौथा सामाजिक व्यवस्था के व्यवस्थापक, सहयोगी, धर्म- 
प्रचारकों की अतिथि (यज्ञ) के रूप में सेवा का बोधक है । पाँचवें बलिवेश्व- 
देवयज्ञ को सामयिक दृष्टि से पशुपालन के रूप में ले सकते हैं। 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌। 
होमो देवो बलिभाँतो नृयज्ञोऽतिथिपूजतम्‌ ॥ २-७०॥ 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ 
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“विधान है। पितृ शब्द से पुकारे जाने वाले की तृप्ति और प्रसन्नता की 
भावना जीवित स्थिति में ही सम्भव, सरल और स्पष्ट है, जोकि उनकी 
सेवा और आज्ञापालन आदि से पूर्ण होती है ।' मीमांसादर्शन की 
प्रक्रिया में अदृश्य फलादि की अपेक्षा दृश्य फलादि को अधिक महत्त्व 
दिया है। इससे भी जीवितों के सत्कार की भावना ही पुष्ट होती है 
जोकि प्रत्यक्ष और व्यावहारिक है। अतः अपना पालन-पोषण करने: 
वालों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए नित्यप्रति जो कुछ भी किया 
जाता है, वही पितृयज्ञ है।* 
इस सारे विवेचन का भाव यह है कि हम अपने जीवन में दूसरों से 
अनेक प्रकार से सहयोग प्राप्त करते हैं। अतः अपने पूर्वजों से प्राप्त 
सहयोग के कारण अपनी सन्तान के निर्माण में सहयोग देकर हम अपने 
पितृ-ऋण से कुछ अनृण होने का अवसर जहाँ प्राप्त करते हैं, वहाँ वंश- 
परम्परा के द्वारा अधूरे कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सकते हैं। अत 
अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता को चरितार्थ करने के लिए सन्तान 
को योग्य बनायें । उनको अपने ज्ञान व अनुभव के सार को ही दें, न कि 
व्यर्थ के पचड़ों में डालें; लकोर पीटने के लिए ही उनको प्रेरित न करें, 
अपितु विज्ञान-जगत्‌ की तरह यथार्थ के द्वारा ही परम्परा को आगे 
बढ़ाये। यथार्थ को स्वयं सीखें और उन्हें भी सिखायें । 
कृतज्ञता का एक सफल रूप यह भी है कि समझदार होने पर अपने 
सामाजिक सम्बन्धो को सद्भाव-सहानुभूति-सहयोग के साथ निभाये 
मतभेद की स्थिति में भी विरोध और शत्रता को न पालें तथा जीवन 


> >. 


१. अभिवन्दनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन: । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशोबलम्‌ ।।मनु० २-१२१॥ 
अपना उपकार करनेवालों के उपकार को स्वीकार करके जो उनके प्रति 
अपने कत्त॑व्य का पालन करता है, वह विनीत उनसे गुण ग्रहण करके योग्य 
बनता है, अन्यथा इसके विपरीत व्यक्ति अहंकारवश वहीं-का-वहीं रह जाता 
है ओर तब-क्कतघ्नस्य नास्ति निष्कृतिः । 
“२. कुर्यादहरहः श्राद्धमन्ताद्येनोदकेन वा। 
पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ।।--मनु० ३-८२ 
३. सामाजिक जीवन में पारस्परिक सद्‌भाव-सहयोग से ही जीवन सरल और 
सुखी होता है। तभी तो कहा है-- जी 
परस्परं भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ: ।--गीता ३-११ 
अन्यथा घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध से जीवन नरक बन जाता है। 
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की विषम परिस्थितियों में भी विवेक और धैर्य के साथ जीने की कला 


“से अपने जीवन को निखारें। ट 


पन्द्रहवीं बेठक 


अपनों की याद-- |. 
अनेक महिलायें आश्रम की ओर जा रही हैं। जाते-जाते आपस में न 
बातचीत शुरू हो जाती है, तो आभा साथ चलने वालियों से कहती है-- कः 
इस कथा में बहुत ही आनन्द आता है, क्योंकि हरवातको बड़ीसरलता | | 
से समझाया जाता है । तभी प्रभा ने कहा-इससे भी अच्छी बात यह हे Fe > 
कि महात्मा जी नारी को भी पुरुषों जेसा ही सम्मान देते हैं। कभी भी 
उनके प्रति कोई हल्की बात नहीं कहते। इतने में प्रतिभा बोली 00 
महिलाओं के मान का इनको इतना ध्यान रहता है कि वेराग्य और | 
अध्यात्म की चर्चा में भी दोनों को समान स्थान देते हैँ और स्पष्ट शब्दों | 
में कहते हैं, जहाँ तक आकर्षण एवं राग की वात है, वहाँ एक-दूसरेके | 
लिए दोनों समान रूप से लगाव के आधार हैं। सुषमा ने बातको आगे |. 
बढ़ाते हुए कहा-इस कथा से पहले एक सत्संग में प्रसंगवश महात्मा जी 
“ने कहा था-मानव-समाज के स्त्री और पुरुष दोनों ही समान अंग हैं। 
दोनों के पारस्परिक सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग में जहाँ दोनों का 
कल्याण निहित है, वहाँ परिवार तथा समाज का विकास भी इसी पर 
निर्भर है। तभी शिक्षाप्रिया ने कहा-इसीलिए तो सर्वंप्रयजी का | 
विचार है कि बालकों की तरह बालिकाओं को भी जीवन के विकास | 
के लिए शिक्षा, धर्म आदि का समान अवसर देना चाहिए। मौका | 
मिलते ही प्रियंवदा ने कहा-महात्मा जी दूसरों को तरह नारियों सेन 
तो मत्था टिकवाते हैं और न ही पैरों को छुआते हैं, ताकि कहीं इससे 
नारियों का हल्कापन व्यक्त न हो । इतने में सम्मानप्रिया ने कहा-इसी | 
लिए तो मैं हर कार्यं छोड़कर केवल इन्हीं के सत्संगों में आती हूँ। , 
इस प्रकार चर्चा करते-करते सारी महिलायें आश्रम में पहुँचकर | 
सत्संग-श्रवण के लिए बेठ गईं । ४२८ 
संगीतप्रिय जी की गीतिका के बाद सर्वेप्रिय जी ने मंच पर बेठते | 
हुए कहा-इस 'जन्म-मरण की उलझन” की विचार-चर्चा के अन्तिम 
दिन हमने पंजाब के विविध स्थानों से अनेक महिलाओं को आमनि 
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किया है। आज मेरे सामने वे सारी वेठी हैं; ढिलवाँ (कपूरथला) 
नौशहरा पुन्नुआँ (फरीदकोट), वलबेड़ा (पटियाला), छीना (गुरदास- 
), कृष्णनगर (अमृतसर), लुधियाना, मुक्तसर, नकोदर, खु 

(टाण्डा) आदि स्थानों पर हए सामूहिक हत्याकाण्डों में जिनक पतियों, 
भाइयों या पिताओं को आतंकवादियों ने बसों से उतारकर या दुकानों 
पर कार्य करते हए अन्धाधन्ध गोलियाँ चलाकर शहीद बना दिया था। 
सत्संग से पूर्व इन्होंने उस-उस दिन की करुण कहानी सुनाई और कुछ 
से दिल्ली, कानपुर आदि की दर्दनाक दास्तान मालम हुई, जिससे 
पता चलता है कि ईर्ष्या, घृणा एवं बदले की भावना से भरकर कोई 
कितना अविवेकी बन जाता है।' ये सारी अपनों की याद में आँसू वहाते 
नहीं थकतीं तथा इनमें से कुछ करुण क्रन्दन करते हुए कह रही थीं कि 
असल में हमारे दुर्भाग्य के कारण ही हमारे हमसे छिन गए हैं। न जाने 
हमारे किन पूर्वले दुष्कर्मा का फल अब हमें भोगना पड़ रहा है, तभी तो 
रो-रोकर, सबके सामने हमें अपनी अनाथता जचानी पड़ती है। अब तो 
दिल में एक ही रास्ता सूझता है, पर इन दुधमुंहे बच्चों के जीवन को 
देखते हुए न चाहने पर भी खून के घूँट पीने पड़ रहे हैं । 

निःसन्देह पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों के कारण कई 
बार व्यक्ति जहाँ दूसरों से सुखों को प्राप्त करता है, वहाँ अनेक बार 
अपनों के बिछुड़ जाने पर अनेक तरह के दुःखों का भी भागी होता है। 
इसीलिए दो की जिम्मेवारी या अनेकों का उत्तरदायित्व किसी एक पर 
भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो अपने कत्तव्य को जितनी निष्ठा, 
तत्परता, तपस्या, त्यागपर्वक निभाते हैं, वे उतने ही मान के योग्य हैं 
क्योंकि किसी के तप-त्यागरूपी साधुता से ही परिवार और समाज 
फलता तथा फलता है। 

ऐसी स्थिति में बिना बार-बार अपने-आपको कोसे सामयिक 
कत्तव्य के गौरव को सम्मुख रखते हुए आत्मसम्मान तथा विशवास के 
साथ अपने इस उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए 

हिसा-प्रतिहिसा की ये घटनायें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसने क्या 
अपराध किया है ? और यह केवल अपराध ही नहीं, अपितु संकीर्णता- 
वशात इसको षडयन्त्र का रूप भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपने 
की मृत्यु पर, विशेषतः महिलाओं को अपने-आपको कोसना नहीं चाहिए 


१. ईर्ष्या हि विवेक-परिपन्थिनी =दूसरे से जलने की भावना सही सोच को छीन 
लेती है। | 
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और न ही दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए । ऐसी मौतें किसी के पूर्व-कर्मो 
का परिणाम नहीं कही जा सकतीं । जव अपना इसमें कोई अपराध नहीं 
है तो फिर कोसना और पछतावा क्यों? और इन हत्याओ का तो 
कारण स्पष्ट है। जहाँ सोचने पर भी किसी कार्य का कारण स्पष्ट न 
हो, उसी बात को पर्व-कर्मो के आधार पर माना जा सकता है।' 

इस प्रसंग में जहाँ केवल ज्ञारीपन के कारण अपने-आपको कोसने 
या हल्का समझने की बात है, वहाँ सारे सामाजिक जीवन के सभी पक्षों 
की दृष्टि से यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि नारीवर्ग भी मानव- 
समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । ये दोनों एक-दूसरे के पूरक, सहयोगी 
हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सद्भाव, विश्वास, सहयोग 
से ही परिवार और समाज पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होते हें । यह 
सद्भाव-सहयोग कहीं भाई-बहन के रूप में होता है तो कहीं पति-पत्नी 
के रूप में, कहीं पिता-पुत्री के रूप में तो कहीं माता-पुत्र के रूप में| नारी 
होनेमात्र से कोई हल्का, नीचा या अपूज्य और अपराधी नहीं । वैसे तो 
किसी की योग्यता, कर्मण्यता से ही उसके मान एवं स्थान का आकलन 
. करना चाहिए । निःसन्देह नारी-शरीर में कुछ स्वाभाविक भिन्नता है, 
पर विद्या और विज्ञान के विकास के इतिहास ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
है कि नारी भी विविध क्षेत्रों में सिरमौर हो सकती है । 

भारत में ही नहीं, सारे संसार में जिस किसी रूप में जहाँ कहीं 
नारी के प्रति अनादर की भावना है, वहीं उसके कारण अनेक प्रकार 
की अन्याय और शोषण की समस्यायें हैं जैसे भारत में दहेज-प्रथा, 
अपहरण, बलात्कार आदि का घृणित रूप सामने आता रहता है 
इसके निवारण के लिए सर्वप्रथम नारी के मन में आत्मसम्मान और 
विश्वास का भाव उभरना चाहिए।* तभी समस्या का समाधान सरल 
हो सकता है। यदि नारी, नारी के प्रति सम्मानित व्यवहार करे, तो 
आधी समस्या स्वतः हल हो जाती है। 


१. असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ `` प्रवर्तते । 


निवर्त्यारम्भमारब्धं ननु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ ` 
--रामायण, अयोध्या काण्ड, २२-२४ 


आरम्भ किए गए कार्य कों रोककर बिना संकल्प के अनायास ही जो 
कार्ये हो जाता है, निश्चय ही वह दैव का कायं है । 
२. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥। गीता ६-७ 
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सभी श्रोताओं पर दृष्टि डालते हुए सर्वप्रिय जी ने बड़ी गम्भीरता 
से कहा-यह सब-कुछ तो आमन्त्रित महिलाओं की दृष्टि से कहा है। 
अतः उनसे निवेदन है कि वे इन कही गई भावनाओं को ध्यान में रखते 
हुए परिवार के इस नए उत्तरदायित्व को आत्मसम्मान के साथ निभायें, 
जिससे अपनों की याद सही अर्थो में स्थायी बन सके और इसके लिए 
कम-से-कम एक मास में एक वार चौथी बेठक की महिला की कथा 
पढ़ें अपनों की याद को स्थायी बनाने का ही दूसरा नाम 'मान्यों का 
मान' या 'पूवेजोंके स्मारक हैं। 

मनुष्य एक परस्परापेक्षी सामाजिक प्राणी है। वह समाज से हीं 
जीवन तथा विकास के साधन प्राप्त करता है। यदि समाज की प्रथम 
इकाई परिवार का किसी को सहयोग प्राप्त न हो, तो व्यक्ति का जीवन 
सवेथा ही दूभर हो जाए, उसके पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होने की 
बात तो दूर रही । समाज में सबसे अधिक सहयोग व्यक्ति को माता- 
पिता आदि सम्बन्धियों तथा शिक्षकवर्ग एवं मित्रों से प्राप्त होता है। 
तभी तो शतपथकार की भावना को दशति हुए सत्यार्थप्रकाश में लिखा 
है-'मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद' अर्थात्‌ जिसको उत्तम 
माता-पिता और अध्यापक प्राप्त होते हैं, वही पूर्ण पुरुष बनने में समर्थ 
होता है। अतएव प्रत्येक सर्वे दा यही चाहता है कि इनकी छाया (कृपा- 
दृष्टि) सदा इसी प्रकार बनी रहे, जिससे वह अपना विकास करने के 
लिए इनसे पूर्ण सहयोग प्राप्त कर्‌ सके । परन्तु प्रकृति के नियमानुसार 
ईश्वरीय व्यवस्था से अथवा अपनी या दूसरों की गलतियों, नासमझियों, . 
अत्याचारों और अन्यायों से न चाहते हुए भी व्यक्ति को काल का ग्रास 
बनना पड़ता है, जिसके कारण कइयों को पारस्परिक सम्बन्ध, प्रेम और 
सहयोग से वंचित होना पड़ता है तथा वियोग का असह्य दारुण दुःख 
सहना पड़ता हे । 

प्रत्येक ब्यक्ति अपने जीवन के विकास को देखकर अपना सिर अनेक 
बार उन पूजनीयों के चरणों में झुकाता है, जिनकी कृपा से हर प्रकार 
की सुविधा तथा उन्नति का अमरदीप (ज्ञान) प्राप्त होता है। वह बार- 
बार अनुभव करता है कि यदि उसको पूज्यों का वरदान प्राप्त न होता, 
तो शायंद उसका संसार में अस्तित्व ही न होता | दूसरों के जीवनों को 
देखकर या अपने अतीत को 'स्मरण कर हमें रह-रहकर वह घड़ी स्मरण . 
आती है, जब हमारा जीवन भी अज्ञानता के गहरे अँधेरे में बहा जा 
रहा था, तब किसी पूज्य ने प्रकाश देकर या जीवन-नोका को पतवार 
बनकर जीवन को सत्यपथ दर्शाया था । ऐसे पूज्यों की स्मरणीय भावना 


\ 
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को उपयोगी रूप में प्रतिष्ठित करना ही मान्यो का मान या अपनों की 
याद को स्थायी बनाना है । 

किसी के जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान देनेवाले मान्यजन अनेक 
प्रकार के होते हें । किसी से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है, तो 
किसी से किसी प्रकार का । मान्यो की महिमा के कारण को ध्यान में 
रखकर मनुस्मृतिकार ने मुख्य रूप से पाँच भेद गिनाये हैं, यथा-जिनसे_ 
किसी को धन का सहयोग, किसी से रिश्ते का सम्बन्ध, जो दूसरों की 
अपेक्षा अधिक आयु वाले होते हैं, जो भलाई के शुभ कर्म करते हैं तथा 
विद्या जैसे वरदान को देते हें, वे अन्यो के लिए उत्तरोत्तर मान के पात्र 
होते हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति किये गए उपकारों को स्मरण कर अपनी. 
कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए किसी-न-किसी रूप में अपने पूर्वजों के 
स्मारक को मूर्ते रूप देने का यथाशक्ति पूर्ण प्रयास करता है, जिससे. 
अपनों की याद स्थायी बनी रहे और वह अन्यों के लिए प्रेरणा तथा पथ- 
प्रदर्शन का कारण बन सके । प्रायः संसार में सभी प्रकार के विचार- 
वालों में अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए स्मारकों के कई रूप 
प्रचलित हैं। कुछ अपनों की स्मृति में विविध स्थानों पर मन्दिर, धर्मे- 
शाला, स्कूल आदि भवनों और कुओं का निर्माण करवाते हैं, तो कुछ 
स्मारक ग्रन्थमाला के रूप में पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं । कई ब्राह्मणों, 
दीनों, धर्म-संस्थाओं को अन्न, धन, वस्त्र आदि.का दान देते हैं, तो कई - 
निर्धन या योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं। मृतक श्राद्ध के प्रचलन के 
अनेक कारणों में से एक कारण यह भावना भी है। इसी भावना के 
परिणामस्वरूप आज अनेक परोपकार के कार्य दुष्टिगोचर हो रहे हैं। 

सामाजिक उपयोग और लाभ की दृष्टि से सबका अपना-अपना 
महत्त्व है। यदि तुलनात्मक विचार किया जाए तो स्मारकों के रूप में 
ज्ञान-प्रसा रक कार्यो की योजना अधिक उपयुक्त है । तभी तो मनुस्मृति- 
कार ने कहा है संसार में सब प्रकार के दानों में से विद्या या विद्या- ` 


सम्बन्धी वस्तुओं के दान का विशेष महत्त्व है, क्योंकि विद्या द्ाराही | 


१. वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी । 


एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥२-१३६।| | 

सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ।--तीति० ४१ pepo: 

कि किन्न साधयति कल्पलतेवविद्या। &ढ।.  . 1 
२. सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।४-२३३: | | 
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दान देने योग्य अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। विद्या ही इनके 
उत्पादन, वितरण और प्रयोग का मल है । विद्या का दान ऐसा है जसे 
किसी को नेत्र-दान।देना, जो कि शरीर के अन्य अंगों से मल्यवान्‌ और 
उपयोगी है । इसीलिए ही कहा जाता है-'आँखें बड़ी निआमत हैं, आँख 
हैं तो जहान है' तथा शास्त्रकार विद्या की आँख से उपमा देते हैं' अर्थात्‌ 
ज्ञान को आँख माना गया है और वह जिसके पास नहीं होती, वह अन्धे 


की तरह भयभीत, असमर्थ होकर ठोकर खाता है और न ही अपनी पूणे. 


प्रगति करने में समर्थ होता है। वस्तुतः विद्या वही है, जिससे मुक्ति 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ दुःखों, क्लेशों, कष्टों, बन्धनो से छुटकारा विद्या 
द्वारा ही मिलता है, क्योंकि इनके अनभीष्ट होने के कारण व्यक्ति 
इनसे बचना चाहता है। इस परिभाषा के अनुसार विद्या का भाव यहाँ 
विशेष रूप से अध्यात्म-ज्ञान है, जैसा कि जीवन ज्योति (१३) प्रकरणों 
में दर्शाया गया है। 

संसार के विविध क्षेत्रों में जितनी भी आज प्रगति हुई है, उस प्रगति 
का सबसे अधिक श्रेय ज्ञान (विद्या, शास्त्र, सत्साहित्य) को ही दिया 
जा सकता है। विद्या ही सब विकासों की जड़ है। अन्य पदार्थो को 


अपेक्षा विद्या सबसे अधिक चिरस्थायी, महत्त्वपूर्ण और उपयोगी हे । - 


इसीलिए भारतीय साहित्य और समाज में विद्यादान के कारण ही गुरु 
तथा ब्राह्मण को प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। जिन व्यक्तियों, वर्गो 


राष्ट्रों के पास विद्या जैसी अनमोल निधि है, वे ही सबसे अधिक 


विकसित, समृद्ध, सुखी, सभ्य और अमर बने हैं । किसी की अमरता का 

रहस्य उसके साहित्य में ही छिपा हुआ है। इसीलिए बड़े सम्मान से 
गाया जाता है- 

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ. हमारा, 

“हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलिस्तां हमारा । 

यनान मिस्र रोमाँ सब मिट गए जहाँ से 

अब तक मगर है बाकी नामो-निशाँ हमारा। 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं. हमारी 

सदियों रहा है दुश्मन दोरे-ज़माँ हमारा। 


२. विद्या हिका ? मुक्तिप्रदा या । 
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जबकि मिस्र आदि सभी देशों में उन-उनके वंशज विद्यमान हैं, तब , न 
इन शब्दों का क्या भांव ? ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन ' : 


१. सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्‌ यस्य नास्त्यन्ध एव सः ।-- हितोपदेश प्रस्तावना १० > 


>>” 


देशों के वासियों का किसी कारण से एक-साथ नाश हो गया हो। यह 
इतिहास और वास्तविकता से विपरीत है। विचार करने पर इसका 
यही रहस्य अवगत होता है कि यह तो ठीक है कि भारतीयों की तरह 
उनकी नसों में भी अपने पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, परन्तु पूर्वजों की 
भावनायें, विचार और साहित्य उनके पास न होने से वे अपने पूर्वजों से 
दूर हो गए हैं। हाँ, भारतीयों के पास आज भी अपने पूर्वजों की पवित्र 
धरोहर, विचारधारा, भारतीय साहित्य के रूप में सुरक्षित और विक- 
सित है। किसी व्यक्ति या वर्ग को अमर बनानेवाला, अपने पूर्वजों से 
सीधा सम्पर्क स्थापित करानेवाला साधन केवल और केवल साहित्य ही 
है। अतः अपने पूर्वजों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्मारक साहित्य का 
प्रकाशन ही है। पूर्वजों से सम्बन्धित और उनका प्रियतम साहित्य 
संस्कृत भाषा का ही है। अतः ऐसे साहित्य के तथा अमर भावना-भरे 
ग्रन्थों के प्रकाशन में सहयोग देना, अपनों की याद को स्थायी बनाने का 
एक अच्छा स्मारक कहा जा सकता है। 
विद्यादान के विविध प्रकारों में से साहित्य का प्रकाशन जहाँ पूर्वजों 
से जड़ा हुआ है, वहाँ उनका प्रियतम साहित्य होने से विशेष महत्त्वपूर्ण . 
है, क्योंकि छात्रवृत्ति ग्रहण करनेवाला छात्र कौन जाने भावी जीवन में 
स्मरणीय की भावना के अनुकूल रहे या न रहें! विद्यालय का उद्देश्य 
पूर्वजों की भावना के प्रतिकूल भी हो सकता है। हाँ, पढ़ने की प्रवृत्ति 
भावना और शिक्षा का मल स्रोत होने से विद्यालय तथा उसको किसी 
रूप में सहयोग देनेवाले सर्वथा प्रशंसनीय हें । पुनरपि स्मरणीय की 
भावना के अनुसार प्रकाशित साहित्य विशेष महत्त्वशाली होने से किसी 
का उपयुक्त स्मारक हो सकता है। 
पूर्वजों के स्मारक को विद्या के प्रसार का रूप देना एक अन्य 
दृष्टिकोण से भी विशेष है। प्रायः ऐसी मान्यता है कि इस जीवन में 
जिस पदार्थ का दान करोगे, अग्रिम जन्म में उसी की प्राप्ति होगी । दान | 
दिए गए अन्य सभी पदार्थो की प्राप्ति अन्य योनियों में भी' जन्म लेकर | 
की जा सकती है। परन्तु विद्या या विद्या-सम्बन्धी दान एक ऐसा दान 
है, जिसको केवल मनुष्य-योनि में. ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्म- 
सिद्धांत की विशेष मीमांसा में न जाकर 'जो'बोओगे सो काटोगे'के | 
अनुसार" विचार करें, तो मानव-चोला-प्राप्ति के लिए भी विद्यादान | 


OY OO ममल 
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के है। अतः जो. अपनों की याद को स्थायी बनाना चाहते हैं, f 


उनके लिए पारस्परिक सम्बन्धों को सुन्दर बनानेवाले साहित्य का | 
प्रकाशन उत्तम, सरल तथा लाभप्रद कार्ये है। १ 
अन्त में महात्मा जी ने कहा-आमन्त्रित महिलाएँ अपने इस नए 
उत्तरदायित्व को सरलता से निभा सकें, यही हम सबकी प्रार्थना है।, 
अब यह चर्चा इसी के साथ पण होती है। 


१०४. 


सहामुनि कृष्णद्वेपायन व्यासजी प्रणीत 


महाभारतम्‌ 


महाभारत धर्म का विश्वकोश है । व्यासजी महाराज की घोषणा है 
"कि जो कुछ यहाँ है, वही श्रन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। 
इसकी महत्ता और गुरुता के कारण इसे पञ्चम वेद कहा जाता है । 

वेद को ह सभी वेदिक ग्रन्यो में. प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत भी 
इस प्रक्षेप से बच नहीं सका । महाभारत की श्लोक-संख्या बढ़कर एक लाख 
"तक पहुँच गई। इसमें श्रसम्भव गप्पों, ग्रश्‍लील कथाओं, विचित्र उत्पत्तियों, 
अप्रासाङ्गिक कथाओं को ठूंसा गया । इतने बड़े ग्रन्थ को पढ़ना कठिन हो 
गया । 


ग्रायं जगत्‌ के ही नहीं भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌. 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती | 

ने महाभारत का एक विशिष्ट संस्करण तैयार किया है । | 

इस ग्रन्थ से श्रसम्भव, भ्रश्‍लील और श्रप्रासांगिक कथाओं को निकाल 

“दिया गया है। लगभग १६,००० श्लोकों में सम्पूर्ण महाभारत पूर्ण हुआ' | 

'है। श्लोकों का तारतम्य इस प्रकार मिलाया गया है कि कथा का सम्बन्ध | 

निरन्तर बना रहता है । | 

छ यदि आप अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की, संस्कृति ग्रोर 

-सभ्यता की, ज्ञान-विज्ञान की, श्राचार-व्यवहार की गौरवमयी झाँकी देखना 

चाहते हैं, 1 

छ] यदि योगिराज कृष्ण की नीतिमत्ता देखना चाहते हैं, 

7] यदि प्राचीन समय की राज्य-व्यवस्था की झलक देखना चाहते हैं, 

[] यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कौरवों का जन्म घड़ों में से 

हुआ था ? क्या द्रौपदी का चीर खींचा गया था, क्या एकलव्य 

का अँगूठा काटा गया था, क्या युद्ध के समय ग्रभिमन्यु की श्रवस्था ~ 

सोलह वर्ष की थी, क्या कणं सूतपुत्र थां, क्या जयद्रथ को धोखे 

से मारा गया आदि र १. 

[11 यदि श्राप ध्रातृप्रेम, नारी का आदशं, सदाचार, धम का स्वरूप, पु 

गृहस्थ का आदर्श, मोक्ष का स्वरूप, वर्ण और आश्रमों के धमं, प्राचीन बी 

राज्य का स्वरूप आदि के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, तो एक बार इस र्यी 
प्रश्थ को पढ़ जाइए । व 

गत विस्तृत भूमिका, विषय-सूची, श्लोक-सूची आदि से युक्त इस महान्‌ 

न्य का मूल्य है केवल ६०० रुपये। : 


गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली 


१९९१ | १०५ 


९९0. लणपप्या Kangri Co 
Neh ह. 


रै © 
प्राचीन भारत के वज्ञानिक कणधार 
लेखक--श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ह, 
स्वामीजी की अँग्रेजी पुस्तक Founders of Sciences inj 
Ancient India’ का सारे विइव में स्वागत हुआ है और उसके कई संस्करण |. 
हो चुके हैं। यह हिन्दी संस्करण अब पुनः छपा है । इसमें निम्न विषय |, 
सम्मिलित हैं 
१. अथर्वन्‌ : अग्नि के पहले आविष्कारक 
२: अग्नि के द्वारा यन्त्र-साधनों का आविष्कार 
३. दीर्घतमस्‌ : वैदिक संवत्‌ के आविष्कर्ता 
४. गाय द्वारा नक्षत्रों का पहली बार संख्यान 
५. भरद्वाज द्वारा प्रथम वनस्पति-गोष्ठी का सभापतित्व 
६. आत्रेय पुनवंसु और उनकी चिकित्सापीठ 
७ सी सुश्रुत : शल्य-चिकित्सा के पिता 
८. कणाद : यथार्थवाद, कारणवाद और Bs 


परमाण सिद्धान्त के पहले प्रतिपादक [निम 

९. मेधातिथि : अंकों को पहले-पहल परार्धे तक पहुँचाने वाले द 
१०. आयंभट्ट द्वारा बीजगणित का शिलारोपण | 
११. लगध : ज्योतिष को युक्तिसंगत करने वाले प्रथम ऋषि MM 
१२. लाटदेव और धीषेण द्वारा भारत में ग्रीक ज्योतिष का सूत्रपात | 
१३. बौधायन : सबसे पहला महान्‌ ज्यामितिज्ञ |” 


यह महान्‌ ग्रन्थ वेदप्रकाश साइज' में छपकर तैयार, बढ़िया काग॥| 
आफसेट की छपाई, कपड़े की पक्की जिल्द, मल्य.३२५-०० । 


षड्दशनम्‌ | ) 


स्वामी जगदीश्वरानन्द स रस्वती 


अनुवाद सहित संकलित कर दिया गया है। अन्त में सूत्रों की अकारादिक्रम से ११ : 
क्रमणिका इसकी एक अतिरिक्त विशेषता है । 


भारतीय दर्शनों की विशेषताओं में उनका व्यावहारिक पक्ष, आशावाद, न |! 
व्यवस्था में विश्वास, कमंसिद्धान्त, तथा मोक्षमागे का निर्देश आदि प्रमुख विशेषताएं | 
मूल्य १०००-०० 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, दिल्ली-११०००६ | 
(१०६: म 
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000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . 
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महात्मा आनन्द स्वामी 


| प्राव और मानवता २५.०० 


Ni २०.०० 
प्रभु-मिलन की राह २०.०० 

॥ घोर धने जंगल में २०.०० 
| प्रभु-दर्शन १५.०० 
|| हो रास्ते १५.०० 
| बहु धन किसका है १४.०० 
| एपनिषदों का सन्देश १५.०० 
। बोध-कथाएंँ १५.०० 
| दुनिया में रहना किस तरह १०.०० 
॥ प्रातवःजीवन-गाथा १०.०० 
|] प्रभू-भक्ति ८.०० 
` ) महामन्त्र . ७.५० 
| एक ही रास्ता ८.०० 

॥ भक्त और भगवान ८.०० 
कन्द गायत्री कथा ७.०० 
भोर दयानन्द ५.०० 

| एखा गृहस्थ ४.०० 

| पत्यना रायण कथा ४.०० 


| Anand Gayatri Discourses 10.00 


418 Only Way 12.00 
महात्मा आनन्द स्वामी जीवनी 
उदू (रणवीर) १०.०० 


हात्मा आनन्द स्वामी (हिन्दी) २५.०० 
प्रो० सत्यब्नत सिद्धान्तालंकार 


४ ०.०० 
सेचय सन्देश _ २५.०० 
| महषि दयानन्द सरस्वती 
पिस ज्ञविधि ३.०० 
२.५० 
००७५ 
व्य प्रकाश ०.७५ 
० रामनाथ वेदालंकार 
. ६०.०० 


हमारे प्रकाशन 


“ भक्ति संगीत शतकम्‌ 


डॉ० भवानीलाल भारतीय 


श्रीकृष्ण चरित 
श्यामजी कृष्ण वर्मा 
आयंसमाज विषयक 


साहित्य परिचय 


५०.०० 
२४.०० 


२५.०० 


स्वासी विद्यानन्द सरस्वती 


सृष्टि विज्ञान और विकासवाद 


वेद- मीमांसा 
मैं ब्रह्म हूँ 
आर्यो का आदिदेश और 


उनकी सभ्यता 


स्वामी जगदीश्वरानन्द 


महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) 
वाल्मीकि रामायण 
षड्दशेनस्‌ 
चाणक्यनीति दर्पण 

भत्‌ हरिशतकम्‌ 

विदुर नीति 

प्राथना लोक 

प्रभात वन्दन 

ब्रह्मचर्यं गौरव १ 
विद्याथियो की दिनचर्या 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
दिव्य दयानन्द 

कुछ करो कुछ बनो 
आदर्श परिवार 

बैदिक उदात्त भावनाएं 
वेद सौरभ 

दयानन्द सूक्ति ओर सुभाषित 
वैदिक विवाह पद्धति 
ऋग्वेद सुक्तिसुधा 
यजुर्वेद सूबित सुधा. 
अथवंवेद सुक्त सुधा ` 
सामवेद सूवित सुधा 
ऋग्वेद शतकम्‌ 
यजुर्वेद शतकम्‌ 
सामवेद शतकम्‌ 
अथववेद शतकम्‌ 


४०.०० 
४०.०० 3, 
४.०० र 


ष्र ०.०० 


> ६ 00.00 
१००.०० 
१ ००,००७ 

५०.०० 
१ ५.०० 
२०.०० 
२ ए.०० 
४.०० 
८.०० 
८.०० 
प्रस में 


८,०७० 


१ ०००० 


१ २:०० 


१ ०'०० 


१२:०० 
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स्वामी श्रद्धानन्द स्वामी वेदानन्द सरस्वती 
कल्याण मार्ग का पथिक ६०.०० ऋषि बोध कथा . 
स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली 


(नातयी 1000. सुरेशचन्द वेदालंकार 
महकते फूल 
Swami Satya Prakash ईश्वर का स्वरूप 


Sarasvati 
प्राचीन भारत में रसायन का विकास स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
३६५.०० दयानन्द प्रकाश ३५.० 
प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार 
७ 1 1 34२५:00 पं० सदनमोहन विद्यासागर 
म ८ 
Two Volumes 500.00. ओस्प्रकाश त्यागी 


Coinage in Ancient India क 
Two Volumes 600.00 वेदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय ६.०० 


Critical Study of Brahma- त्यानन्द्‌ पटे 
gupta and his works 350.00 प्रो० नित्यानन्द पटेल 


Geometry in Ancient पूर्वं और पश्चिम 
India 350.00 संध्या विनय 

God and His Divine Love. 5.00 आत्म विकास की राहे 

The Critical and Cultural 


Study of Satapath पं० नरेन्द्र 

Brahman 700.00 दरावाद के आर्यों को 
Speeches, Writings & दे ञाता दा ठ 

Addresses 4 Vol. 600.00 कना 

पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय घ्रो० रामविचार एम० ए० : 
शतपथ ब्राह्मण (तीन खण्ड ) १८००.०० आयसमाज का कायाकल्प कैसे हो ४.०९ [ 
जीवात्मा २५.०० वेद सन्देश 
मुक्ति से पुनरावृत्ति ३.०० 


प्रो० ओम्प्रकाश बेदालंकार 


प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु सम सिके सट 2 
दि दिक पंचायतन पुजा ३५.०" ल 


महात्मा हंस राज ग्रत्थावली (४ खंड) I 
२४०.०० प्रा० विष्णुदयाल (मॉरीशस) | 
महात्मा हंसराज जीवनी ६०.०० मह का सच्चा स्वरूप 
पं० चन्द्रभानु सिद्धान्तभूषण म० नारायण स्वामी 
महाभारत सुक्तिसुधा ४०.०० प्राणायाम विधि २.०४. 


गोविन्ढ्राम हासानन्द दिल्ली-& | 


 प्रकाशक-मुद्रक विजयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिट्स, दिल्ली-३२ में मुद्रित | 


करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४ | fe 
करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ नयी सड़क दिल्ली से प्रसारित किया। 


राक्षसों को मार भगाञ्जो 


उद्वृह रक्षः सहसूलेमिन्ह्र वृश्चा सध्यं प्रत्यग्रं श्युणीहि । 
आं कीवतः सललूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुष हेतिमस्य ॥ . 
 _ ऋग्वेद २२३०-१७ 


| „ पदार्थ हे (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाशकर्ता ! आप (उत्‌) उत्तमता 
| साथ (बृह) सुख-वृद्धि करो. (सहमूलम्‌) जड़-सहित (रक्षः ) बुरे आचार 
(वृश्च) तोड़ो (अस्य) इसके ऊपर (तपुषिम्‌) प्रतापयुक्त (हेतिम्‌) वज 
को फॅक के इसके (मध्यम) मध्य में उत्पन्न हुए और (अग्रम्‌) अग्र भाग के 
| प्रति प्रति (श्रुणीहि) नाश करो तथा (बरह्मद्विषे) ब्रह्म क व वेद के 
पसे बत्तमान (सललूकम्‌) अच्छी तरह लोभी (कीवतः). किततों को . 
भाचकतं) सब प्रकार काटो । न 
 भावा्थ--मनुष्य को चाहिये कि कभी भी धार्मिक पुरुषों केयर 
का प्रहार न करें और दुष्ट पुरुषों को. शस्त्रो से मारे बिना न छोड़े; - 
से सब प्रकार सुख की वृद्धि होवे । आ 


i, 


a 
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विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग्य तीर्थ, 
वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधि 


आचाय उदयवीर शास्त्री ग्रन्थावली 


(पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग डिमाई आकार में) 


ग्रन्थावली में सम्मिलित ग्यारह ग्रन्थ 
१९९० में प्रकाशित 


१. न्याय दर्शन भाष्य १५०-०० 
२. वैशेषिक दर्शन भाष्य १२५-०० 
३. सांख्य दशन भाष्य १००-०० 
४. योग दर्शन भाष्य {००-०० 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र) १८०-०० 


१९९१ में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
६. सांख्य दर्शन का इतिहास द 
७. सांख्य सिद्धान्त | 
८. वेदान्त दर्शन का इतिहास 
&. मीमांसा दर्शन का विद्योदय भाष्य (तृतीय अध्याय तक) 
१०. प्राचीन सांख्य सन्दर्भ 
११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) 


सम्पुण ग्रन्थावली के ग्यारह खण्डों का मुल्य २०००.०० 
पाठकों से सम्मति 


आपके इस ग्रन्थावली को सम्पूर्णतया प्रकाशित करने के लिये 1 
धन्यवाद है। आर्यसमाज के प्रकाशकों में इतना बड़ा कार्य आपसे भिन्न अर्थ 
कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपने अच्छा कार्य करके आचार्यवर 
प० उदयवीर शास्त्रीजी की कीति और उनके पाण्डित्य और वेदुष्य 
प्रसारित करने में भारी श्रम और श्रद्धा का परिचय दिया है। अतः आ 
साधुवादायी हैं। -जयदत्त शास्त्री आयेसमाज अल्मोडी 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सडक, दिल्ली-११०००६ |. 
२ प्रकार | ` 


| 
ह) 


वेदप्रकाश 


संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 
वर्ष ४०, अंक ८] वाषिक मूल्य : वीस रुपये [मार्च १९९१ 


सम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


ओहम्‌ 
° | - (क्रमांक से आगे) 
3 लेखक--पं ० धर्मदेव 'मनीषी' वेदमातंण्ड 
० ५--वेदमें कृषि विद्या 


गो-कृष्यादि की रक्षा के लिए निम्न उपाय प्रयोग में लाने चाहिएँ-- 
(१) प्रत्येक परिवार में कम-से-कम एक गौ अवश्य होनी चाहिए । 
(२) स्वयं मरे हुए पशुओं की खाल के जूते आदि का प्रयोग करना चाहिए । 
(३) मल-मूत्र की खाद तथा रासायनिक खाद का प्रयोग न करके गोबर की 
खाद खेतो में डाली जावे। ˆ र 
(४) कृषि-कर्म के अतिरिक्त मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के 
` उत्पादन किए जावें । आइसक्रीम, शराब, नशा, मांस, जुआ, पतंग, गुब्वारा, नाच, 
तमाशे इत्यादि के धन्धे बन्द किए जावें । इनसे स्वास्थ्य का नाश, कृषि-कमं में बाधा 
और कृषकों पर अनुचित भार पडता है । 
(५) जितनी भमि एक परिवार को कृषि हेतु जती है उतनी भूमि उसे 
दी जावे तथा शेष व्यक्तियो को उद्योग में लगाया जावे । 
अब कृषि-विद्या के विषय में हमें वेद भगवान्‌ क्या उपदेश 
समक्ष यजुर्वद १२ अध्याय ६७ से ७१ तक ५ मन्त्रों को महषि 
भावार्थ तथा उनसे क्या शिक्षा प्राप्त होती है यह प्रस्तुत करते हैं 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्तया (1१॥ 
अर्थ- हे मनुष्यों |--जैसे (धीराः) ध्यान करनेवाले 
(सोरा) हल और (युगा) जुओं को (युञ्जन्ति) युक्त करते 


| भाचे १६६१ 


देश करते हैं यह आपके ~ 
दयानन्द के अर्थ, 


॥ (कवयः) मेधावी लोग 
रते हैं और (सुम्तया) सुख 


२ 


| 
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से (देवेषु) विद्वानों में (पृथक्‌) अलग ही (वि+तन्वते) उन्नति को प्राप्त कले 1 | 
वैसे इस कृषि-कर्म का अनुष्ठान करें। 
भावार्थ = इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार हे । मनुष्य--इस संसार 
विद्वानों की शिक्षा से कृषि-कर्म को उन्नत करें। जैसे योगी लोग नाडयो; 
परमेश्वर की समाधि-योग से उपासना करते हैं वैसे ही कृषि-कर्म से सुख की प्राण 
करें । | 
शिक्षा-सभी मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कृषि आदि कर्मो को करते ह| 
उन्नति किया करें । जैसे विद्वान्‌ मनुष्य कृषि के उत्तम साधन हलादि यन्त्रो से तपा| 
उत्तम बैलों को जुओं में जोड़कर अन्नादि पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, अथवा क| 
ध्यान करनेवाले नाडियो में अपने आत्मा से परमात्मा की धारणा करते हुए योग) 
युक्त कर्मा से ज्ञान तथा आनन्द को बढ़ाते हैं, वैसे ही सदा सुखों की समृद्धि कते| 
हुए उन्नति करें । ४ । 
युक्त सीरा वि युंगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीयऽइत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ ॥२॥ 
अर्थ- है मनुष्यो ! तुम (इह) इस भूमि पर साधनों का (वि~ तुधम 
विस्तार करो, (सीरा) हल आदि कृषि के उपकरणों एवं (युगा) जुआ आदिगे| 
(युनवत) युक्त करो । (कृते) हल आदि से कषित (योनौ) खेत में (बीजम्‌) यवर) 
जौ आदि बीज को (वपत) बोओ । (गिरा) कृषि-रूम में उपयोगी सुशिक्षित बाँ 
से (च) ओर अपने उत्तम विचार से (सभरा) समान रूप से सबका धारण-पोष| 
करनेवाले (श्रुष्टिः) शीघ्र बनो । और जो (सृण्यः) क्षेत्रों को प्राप्त होनेवाली | 
आदि अन्नों की जातियाँ हैं उनसे जो (नेदीयः ) अत्यन्त निकट (असत्‌) हो अर्था!) 
उनसे जो, (पक्वम्‌) पाक बन सके वह (इत्‌) ही (नः) हमें (आयात्‌) प्राप्त करो। 
भावाथ- हे मनुष्यो ! तुम विद्वानों और किसानों से कृषि और योगःक गै | 
शिक्षा को प्राप्त करके, अनेक साधनों को सिद्ध करके कृषि और योग को सि 
| अतः जोजो पाक बने उस-उसको ग्रहण करके खाओ वा खिलाओ। 
Ree 
उत्तम सेती हो सकती है। स र आक त बीज 
की जो विभिन्न जातियाँ हैं हा दि हँ (७ Seis HS: सुशिकि 
हों अथवा जो कृषि-करम में निपुण नास्ता साचा षि-विद्या मे न 
कर्म को नित्य बढाएँ और बाज 2 व दो णात विजञारोंबाले हो 
उ ताद से सुखों को प्राप्त करे । 
छन सु फाला वि कृषतु भूमि शुनं कीनाशा 5 अभि यन्तु वाहैः । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला 5 ओषधी: कर्त्तनास्मे । ३. 
| 


\ 


+ 


अर्थ--जो (कीनाशाः) श्रम से कष्ट उठानेवाले कृषोवल हैं वे (फाला:) 


कमि को विस्तीर्ण करने के साधन फाली आदि से युक्त होकर (वाहै:) बैल आदि के 


साथ वर्तमान हल आदि साधनों से (भूमिम्‌) भूमि का (वि --कृषन्तु) विलेखन 


.कर और (शुनम्‌) सुख को (अभियन्तु) प्राप्त करे । और (हविषा) सुगन्धित घृत 


आदि से संस्कृत (तोशमाना) संतुष्टिकारक (शुनासीरा) वायु और सुर्य के समान 
(अस्मे) हमारे लिए (सुपिप्पला:) सुन्दर फलोंबाली (ओषधीः) यव=जौ आदि 
ओषधियों को (कर्तन) उत्पन्न करें और उनसे (सु) उत्तम (शुनम्‌) सुख को 
उत्पन्न करें । 

भावार्थ--जो चतुर किसान गो और वैल आदि की रक्षा करके विचारपूर्वक 
कृषि करते हैं वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हें । इस खेत में अमेध्य = गन्दी वस्तु न 


डाल, अपितु बीजों को सुगन्धि आदि गुणों से युक्त करके ही वोवें जिससे अन्न 


आरोग्यकारक होकर बल और बुद्धि को वढावे । 

शिक्षा--सब मनुष्यों को उचित है कि वे यवादि उत्तम ओषधियों को उत्पन्न 
करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करें। भूमि को उपजाऊ ड के लिए यह परमा- 
वश्यक है कि कृषि करने के विस्तीर्ण फालीवाले हलादि यन्त्रों को बनाएँ । कृषि के 
योग्य बलवान्‌ वैलादि पशुओं को बढाएँ । उत्तम कृषि के लिए अच्छी वर्षा और 
समय पर होवे, एतदर्थ सुगन्धित, पौष्टिक तथा रोगनिवारक पदार्थों से यज्ञ द्वारा 
वायु की शुद्धि करें । शुद्ध वायुमण्डल के होने पर सुर्य भी वर्षा करने में सहायक 
होता है और वर्षा से अच्छे फलोंवाली यवादि ओषधियों को पैदा करके सुखों को 
प्राप्त करें । 

घृतेन सीता मधुना समज्यतां विशवैदेवैरनुमता मरुद्भिः । 
ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमानास्मात्त्सीते पयसाभ्या ववृत्स्व ॥८॥ 

अन्त आदि की कामना करनेवाले विद्वान्‌ 
पयसा) जल वा दुग्ध के द्वारा > (अजेस्वती) 
पराक्रमवाली (पिन्वमाना) सेवन की हुई (सीता) खेत के ढेलों को क्षीण ह 
काष्ठ की पट्टी --मैज को (वृतेन) घृत से एवं (मुना) म दप मे के 
(सम्‌ त अज्यताम्‌) संयुक्त करें और वह (सीते) सीता=मैज हमे घृत आ. 
संयुक्त करेगी अत: उसे (पयसा) जल से (अभि आ-ववृत्स्व) परिवृत्त - 

भावार्थ--सब विद्वान किसान-विद्या से अनुज्ञात, घृत, मड और जल अ ड 
पुसंस्कृत, स्वीकृत क्षेत्रभमि को अन्त को उत्पन्न करनेवाली =उपजाऊ का | र 
चीजों को सुगन्ध आदि गुणों से युक्त करके बोते हैं वैसे ही उस भूमि को भी मुगर 
भे संस्कृत करें । 

शिक्षा--भूमि को उपजाऊ 


भाचे १६६१ 


अर्थ-आप (विश्वैः) सब (देवैः) 
(मरुदूभिः) मनुष्य (अनुमता) स्वीकृत ( 


बनाने के लिए जैसें हल चलाना परमावश्यक है 


भ्‌ 
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उसी प्रकार उसको समान करने, बड़े-बड़े मिट्टी के ढेले फोड़ने के लिए सीता. 
मैज भी दृढ तथा विस्तृत होने चाहिएँ। इसी प्रकार जलादि से संस्कृत भूमि लि 
होकर अधिक उपजाऊ हो जाती है और हमें घृतादि स्निग्ध पदार्थों तथा गु; 
मधुर पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने में समर्थ हो जाती है। ऐसी$ 
कृषि-विद्या का पूर्णज्ञान करना सब मनुष्यों का परम धर्म है। 
लाङ्गलं पवीरवत्सुशेव_ सोमपित्सरु । 
तदुद्रपति गार्मावि प्रफर्व्य च पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनम्‌ ॥५॥ 


अर्थ--हे किसानो ! तुम--जो (सोमपित्सरु) सोम एवं जौ आदि ओष 
के पालको, टेढा-मेढा चलानेवाला, (पवि रवत्‌) उत्तम फलीवाला, (सुश 
उत्तम सुखदायक (लांगलम्‌) हल एवं उसके पीछे दृढता के लिए प्रयुक्त काष्ठविश 
है, और जो (प्रफव्यम्‌) चलाने के योग्य (प्रस्थावत्‌) उत्तम प्रस्थान--गतिवात 
(रथवाहनम्‌) रथ को वहन करनेवाला बैल आदि है जिससे (अविम्‌) रक्षा आ 
को हेतु (पीवरीम्‌) स्थूल (गाम्‌) पृथिवी को (उत्‌--वपति) प्रजा बोती हैमे 
तुम सिद्धकरो। 

भावार्थ --किसान- स्थूल उत्तम मिट्टी जो अन्न आदि के उत्पादन हे 
उसकी सुपरीक्षा करके, हल आदि साधनों से जोतकर, एकसार करके, सुसंत्का 
वीजों को बोकर, उत्तम धान्यो को उत्पन्न करके उसका भोग करें । 

_ शिक्षा- कृषि-विशेषज्ञों का यह परम कर्तव्य है कि वे प्रथम मिट्टी की परीक्ष 
करें कि किस भूमि में क्या वस्तु पैदा हो सकती है। उस भूमि को हलादि से जो! 
5 एकसार करने के लिए ऐसी मैज बनाएँ, जिसमें उत्तम फालीवाला (पवी 
>वदायक (लांगलम्‌) दृढता के लिए एक विशेष काष्ठ लगा हुआ हो, जिससे ए 
अर करते समय कृषक की रक्षा होती है और उस संस्कृत भूमि में संस्कृत बीजों 
“वपन सदा किया करें ॥५॥ य 


इस प्रकार सुक्ष्म रूप से वेद मे | है 
र सुषष्म रूप से वेद में कृषि-विद्या का वर्णन किया है। 


वासन्ती नवसस्य गीत 


FE वसन्त विराज रहा, मनभावन है छवि छाज रहा। 
न बागन में कुसुमावलि की, सुखदा सुषमा वह साज रहा॥ 


७ गे चना सरसों अलसी; सब ही पक आज अनाज रहा | 
हे “ब मनोहर दृश्य सभी, अति हृषित होय समाज रहा ॥ 
उपलक्ष्य इसे करके जग में शुभ होलक उत्सव हैं 
/ त्सव हैँ करते | 
अधपक्व-यवाहुति दे करके, सब व्योम सुगन्ध से हैं भरते॥ 
1 _ बा 


> 


| iF 
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सब सज्जन वृन्द अतः जग में, नव सस्य-सुयज्ञ इसे कहते। 
कुल-वैर विसार सनेह-सने, हुलसे सब आपस में मिलते ॥ 
चर पान इलायची भेंट करें, निज मित्र समादर हैं करते। 


>. 


हृदयंगम गायन-वादन से, मुद से सब हैं मन को भरते॥ 


शारदीय नवसस्य गोत 
शारदीय शुभ सस्य सुहाई, अद्भुत सुन्दरता सरसाई। 
मुद्ग, माष, तिल, शालि, चुलाई, जन-मन भरते मोद बधाई ॥ 
लिपे पुते घर हैं छवि छायें, दीपावली की ज्योति जगाई। 
नवान्नेष्टि सज्जन करते हैं, शुद्ध गन्ध घर-घर भरते हैं। 
थल-थल में रम रही रमा है, सदन-सदन सुसमृद्ध सना है॥ 


६--बंद में राष्ट्र-रक्षा के उपाय 


मातृभूमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए जो गुण अत्यन्त आवश्यक हैं, 
जिनके बिना राष्ट्र का स्वातन्त्र्य संकट में पड़ सकता है, उनका निम्नलिखित मन्त्र 
में बर्णन किया है-- 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्त्युरं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ 
हुँ --अथवंबेद १२।१।१॥ 
अर्थ---(सत्यम्‌') सत्य (बृहत्‌) महत्त्वाकांक्षा, बडाई (ऋतम्‌?) AE 
न्याययुक्त व्यवहार (उग्रम्‌) उग्रता, स्व (दीक्षा) दीक्षा (तपः | रा 
तितिक्षा (ब्रह्म”) ब्रह्मचर्य, आत्मज्ञान (यज्ञः) यज्ञ (पृथिवीम्‌) पृ Ee 
(ारयन्ति) धारण करते हैं। (सा) वह (भूतस्य) अतीत की De 
(पली) पालन करने वाली रक्षिका (पृथिवी) पृथिवी (लः) हमा त ० 
विस्तृत (लोकम्‌) स्थान (कृणोतु) करे । 


१. सत्य 

जो वस्तु जैसी हो, उसे वैसा जानक या का यथार्थ स्वरूप 
मानना, सत्य बोलता तथा सत्य करना बहरात कर हम में सत्य का आसन 
समझकर तदनुसार व्यवहार ही सत्य व्यवहार हा | में सत्य की गणना की गई है। 
बहुत ऊँचा है। मनुस्मृति में धमे के दस लक्ष 2 
जेसाकि-- 


कहना, बोलना तथा करना, सत्य 
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धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
उपर्यक्त शलोक में धमं के दस लक्षण कहे हैं। उनमें सत्य भी है। जीवन के | 
4 प्रत्येक क्षेत्र में वैदिक धर्म सत्य को एक महत्त्वपूर्ण स्थान देता है जैसाकि तैत्तिरीयो- | 
। पतिषद्‌ में विद्या समाप्त करने पर ब्रह्मचारी को आचार्य उपदेश देते हुए सबसे | 
प्रथम उपदेश देता है--- | 
सत्यं वदन्तत्‌ सत्य बोला कर। 
मनु महाराज ने सत्य को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है-- 
न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 
सत्य से श्रेष्ठ कोई धमं नहीं, और झूठ से बढ़कर कोई गिरावट का कारण 
नहीं । धर्म = धारण करने योग्य बातें अनेक हैं, सभी उत्तम हैं। भले ही सत्य से वे | 
घटिया न हों, किन्तु सत्य से श्रेष्ठ नहीं हैं। सुतरां सत्य की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध ही है। | 
सत्य के सम्बन्ध में ब्रह्मवादी ऋषियों ने भी घोषणा की है-- 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। --मुण्डको? | 
सत्य ही की जय होती है, न कि असत्य की, क्योंकि देवों का मार्ग सत्य ते | , 
विस्तार पाता है । ऋग्वेद में भगवान्‌ ने अपनी अनुपम शैली द्वारा असत्य को बन्धन | 
का हेतु कहा है-- 
के ते अन्ते रिपवो वन्धनासः के पायवः सनिषन्त द्युमन्तः । 
के धासिमग्ने अनृतस्य पान्ति क आ सतो वचसः सन्ति गोपाः ॥ 
है सच्चे नेता ! तेरे शत्रु के लिए क्या-क्या बन्धन हैं? कौन भक्ति-भाजग | 
कीतिमान्‌ रक्षक हैं ? मिथ्या के बन्धन की रक्षा कौन करते हैं? सर्वथा सत्य के कौत | 
रक्षक हैं ? तनिक ध्यान से विचारिए, मिथ्या के साथ बन्धन पद का प्रयोग मिथ्या 
को बन्धन का कारण बता रहा है। बेद अत्यन्त प्रबल शब्दों में सत्य की महत्ता / 
घोषित करता हुआ कहता क 
सत्येनोत्तभिता भूमिः । ` _अ० १५।१।१॥ 


i ण सत्य के सहारे थमी है। भूमि सृष्टिमात्र का उपलक्षण है। यदि इस 
रा मातृभूमि या राष्ट्र अर्थ में लिया जाय तो भाव होगा कि राष्ट्र सत्य वै 
मा है। असत्य अलीक है, वह किसी का क्या अवलम्बन, सहारा, आर्थ 


हो सकत | गीतिविशारदों 
हौ सकता है ! गति ने भी सत्य की आवश्यकता को स्वीकार किया ट्ट 
एवं वश्येन्द्रियः परस्त्रीद्रव्यहिसाशच वर्जयेत्‌ । | 
स्वप्नं लौल्यमनृतमुद्धतवेषत्वमनर्थसंयोगं च॥ 
--कौ ० अ०, विनया ० सप्तसाध्यर 
८ 
वेदप्रकाश 
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इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर राजा पराई स्त्री, पराये द्रव्य तथा हिंसा का त्याग 
करे। इसी प्रकार अधिक सोना=असावधानता, चंचलता, लोभ, लोलुपता, अनृत 
=झठ, उद्धतवेष तथा अनर्थ संयोग का भी त्याग करे। 
मनु महाराज ने भी राजप्रकरण में आदेश किया है-- 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ (७1११) 
पवित्र, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्र के अनुसार आचरण करनेवाला, बुद्धिमान्‌ राजा 
ही दण्ड =न्याय-व्यवस्था का ठीक “3 कर सकता हे । 
स्पष्ट ही राजा को सत्यप्रतिज्ञ होने का आदेश है । इससे राष्ट्र में सत्य को 
महत्ता असंदिग्ध रूप से व्यक्त है । 


२. बृहत्‌ 
राष्ट्ररक्षा के लिए सत्य ही पर्याप्त नहीं, उसकी रक्षा के लिए बृहत्‌ की भी 
आवश्यकता है । बृहत्‌ का अर्थ है महान्‌ तथा महत्त्वाकांक्षा । अथवंवेद के दुसरे 
काण्ड के ग्यारहवें सुक्त में बृहत्‌ = महत्त्वाकांक्षा किस विध होती है, यह बताया है । 
दूष्या दूबिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥१॥ 
तू दुष्ट करिया का दूषक =विनाशक है। तू हत्यासाधनों का घातक है। तू वज्र 
का भी वज्र है । अतः कल्याण प्राप्त कर और अपने-जँसों को लाघ जा। 
स्रक्त्योसि प्रतिसरोसि प्रत्यभिचरणोसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं काम 11२॥ र 
तू प्रगति है। तू विरोधियों के सामने आने में समर्थ है। तू विरोधि र 
आक्रमण करनेवाला है, अतः अपने समान लोगों से आगे बढ़ और कल्याण भ्र 
कर तथा करा। 
प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः। 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम॥३॥ 
DON 20 ०३ > 120 
जो हम धामिक जनों से द्वेष करता है, वैर-विरोध करता है; हलक 
जिससे हम धार्मिक लोग अप्रीति करते हैं, उसपर आक्रमण कर दली 
इस उपाय से तु अपने-जैसों से आगे बढ़ और कल्याण कर तथाक 
सुरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि 1 के 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥४॥ 


तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है, दूसरों को तेज देनेवाला है। तू शरीर-रक्षक है, अतः 
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- तू समानो से आगे बढ़ तथा कल्याण प्राप्त कर तथा करा । 
शुक्रोसि भ्राजोसि स्वरसि ज्योतिरसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति =+ क्राम ॥५॥ 


तु शुक्र=वीरय्य॑वान्‌, शीघ्रकारी एवं दीप्तिमय है। तू चमकानेवाला है। त्‌ | 
स्व=सु अस्‌ =उत्तम स्थितिवाला है । तू ज्योति= प्रकाशस्वरूप है, अतः तू समानों | 


से आगे बढ़ और कल्याण प्राप्त कर तथा करा । 


जो मनुष्य वेद की इस शिक्षा को जीवन में धारण कर लेता है, वह भगवान्‌ | 


से प्राथना करता है कि-- 
मुर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ । 
नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥-अ० १६।४।१॥ 
मैं हितरमणीय पदार्थो में शिरमौर हूँ । 
अतएव मैं अपने-जैसों का शिरोमणि बनूँ ॥ 
मैं हितरमणीय पदार्थों का केन्द्र हु । 
अतएव मैं अपने =जैसों का नाभि=केनद्र वनूं । 
वेदोपदिष्ट उपर्युक्त भावों को मनसा, वचसा, वपुषा धारण करनेवाला वीर 
पुरुष पूर्णरूप से निर्भय होकर कह सकता है-- 
अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्र 
मयुतो मे प्राणोऽयुतो मेध्पानोथ्युतो मे व्यानो्युतो5हं सर्व: ॥ 
-—अ° १९।५१।१॥ 


मैं अयुत = दश सहस के तुल्य हू । मेरा आत्मा, शरीर, मन भी अयुत है। मेरी | 


आँख अयुत है, मेरा कान अयुत है, मेरा प्राण अयुत है, मेरा अपान अयुत है, मेरा 
ब्यान अयुत है, मैं हूँ सारा का सारा अयुत । 


जिस वीर के हृदय के भीतर दबंग उमंग कार्य |] 
के साथ कह सकता है कि-- ग उमंग कार्य कर रही हो, वह पूर्ण विश्वास 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भू 
पूम्याम्‌ । 
अभीषाडस्मि विश्वषाडाशामाशां विषासहिः॥ 
--अ० १२।१ ।५४॥ 
अश्व इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌। 


थ आक्षियन्‌ पृथिवीं यादजायत ->अ० १२१५७. 


ढु मैं सवेश्रेष्ठ होकर पृथिवी में, राष्ट्र 
1 सन्मुख जाकर शत्रुमषण कर 
में मैं विशेषह्ूप से निरन्तर शत्रुमर्षक 


मे, शत्रुविरोध को सहन करने में समर्थ हैं! 
पकता हु । मैं विश्वषाट्‌--सर्वंसह हँ । प्रत्येक दिशा 
तुमषक हू । जिस प्रकार घोटा धूली को झाड़ देता है 
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उसी प्रकार मैं उन सबको कंपा देता हूँ जो न्यायप्राप्त इस पृथिवी = राष्ट्र-सम्पत्ति 
को क्षण करते हैं । मनुष्य में राष्ट्र के प्रति ममता का भाव उत्पन्न करना ही पर्याप्त 
नहीं, प्रत्युत उसमें यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि वह समर्थ है, सामर्थ्यवान्‌ 
है, शक्तिशाली है । 


३. ऋत =सृष्टि-नियम 


सत्य को समझने और महत्त्व को पाने के लिए क्रत = सृष्टि-नियम का जानना, 
समझना तथा तदनुकूल वर्त्तना अनिवार्य है, अतः सत्य और वृहत्‌ के साथ ऋत का 
ग्रहण किया है । वेद में प्रायः सर्वत्र पहले ऋत आता है, उसके पश्चात्‌ सत्य आता । 
है। जैसे -- | 
“क्रतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌-- | 
यहाँ ऋत से सत्य को पहले रखा है । इसका विशेष प्रयोजन है । सत्य और | 
बृहत्‌ को पृथक्‌ न मानकर एक मान लिया जाए तो भाव होगा -- सत्य महान्‌ है । 
इसी प्रकार ऋत और उग्र को एक मानकर कहना पड़ता है कि ऋत उग्र है । पृथक्‌- 
पृथक्‌ मानने की दशा में यह भाव है कि सत्य से महान्‌ बनता है और ऋत से उग्र 
घनता है । ऋत स्वयं उग्र है, विकट है | देखिए 
जैसाकि एक नीतिकार ने कहा है-- 
समवृत्तिरुपैतमारदवं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌। 


अधितिष्ठति लोकमोजसा स॒दिवस्वातिव मेदिनीपतिः॥ 
टु --किरातार्जुनीय २1३८ 


तुल्य स्वभाववाला होकर जो आवश्यकता पड़ने पर मृदुता तथा समय आने 
पर तीव्रता को धारण करता है, सुयं-समान वह राजा अपने तेज से संसार पर 
अधिकार करता है । ह 

१. शरीर क देखिए, इसमें जो रुधिर बह रहा है वैज्ञानिक चिकित्सक इसमे 
दो प्रकार के रुधिर-कणों की सत्ता बतलाते हैं, एक श्वेत तथा दूसरे रक्त कण । एक 
प्रकार के कण रोग-बीजों से युद्ध करने में तत्पर रहते हैं। ज्योंही कहीं त. य 
बीज शरीर में प्रकट हुआ कि इन कणों ने उसपर आक्रमण किया । यदि के 
इन कणों की मात्रा न्यून हो जाए, तो शरीर रोगाक्रान्त हो जाता का श र 
अन्दर की यह क्रिया स्पष्ट निर्देश कर रही है कि आक्रमण-शक्ति के छ ति 
का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, समष्टि की तो बात ही क्या है) कक 
समाज या राष्ट्र आक्रमण-साधनों के संचय करने में प्रमाद करता है या उनसे विमु 


रहता है, उसके हास तथा नाश में कोई सन्देह नहीं । र 
र्‌ इसी प्रकार शरीर में एक और अद्भुत खेल हो रहा है। शरीर में जलीय 
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| अंश बहुत अधिक मात्रा में है । साथ ही अस्तित्त्व भी कार्य कर रहा है। जलीय 
अंश की न्यूनता हो जाए तो मृत्यु तक की सम्भावना होती है। इसी भाँति यदि 
अग्नितत्त्व घट जाए तो भी मृत्यु के दूत प्रभूत मात्रा में आते हैं। जठराग्नि कम हो | 
जाए तो खाया-पीया उचित रीति से पचता नहीं। इससे शरीर का हित नहीं | 
४ होता। शरीर की ये प्रक्रियाएँ बता रही हैं कि संरक्षण एवं आक्रमण-सामथ, | 
2) तिग्मता एवं मृदुता का आनुपातिक तुलन रखना आवश्यक रूप में अनिवार्य है। 

। इस प्रकार अनेक प्राकृत नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। उन सवे 
वः विजातीय-निष्कासन एवं विरोधी-संहार का सिद्धान्त नितान्त कार्य कर रहा दीब | 
। पड़ता है। ऋत--सुष्टि-नियम से हमें सत्य का, अनुष्ठान का ज्ञान मिलता है। 


४. उग्र=उग्रता 
केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, राष्ट्र-रक्षा के लिए ज्ञान के अनुकूल अनुष्ठान भी | 
होना आवश्यक है। यह बात ऋत के व्याख्यान-प्रसंग में बताई जा चुकी है। अब } 
राष्ट्र-रक्षा के लिए ऋतानुसार अनुष्ठान अर्थात्‌ उग्रता धारण करने की प्रयोज | 
नीयता वताने की चेष्टा करते हैं। | 
राष्ट्र-रक्षकों को सम्बोधन करके वेद (अथवं ० ७।१०६।६) कहता है-- 
सं वसवो वो नामधेयमुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षा: । 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ | 
हें राष्ट्ररक्षा के लिए मरने-मारने में तत्पर वीरो ! तुम्हारा नाम वसु है, तुम | 
उग्रपश्य हो, राष्ट्रभृत हो, तुम सचमुच अक्ष हो। हे आनन्द-विधायको, ऐसे तुम | 
लागा का हम त्याग-शद्धा से अर्चना करते हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ से हम राष्ट्रवासी | 
रमणीय पदार्थों, ऐश्वयों के स्वामी हो सकेगे। ध्यान दीजिए, इस मन्त्र में राष्ट्रभृतो | 
= राष्ट्रपालकों को उग्रंपश्य कहा गया है । जो उम्र दिखाई दे और जो उग्रता के देखे, 
उस उग्रपश्य कहते हे । राष्ट्र-रक्षारूपी सत्कर्म में प्रब हुए मनुष्यों के लिए उ 
ह ei । हे। जो तेजस्वी नहीं है, उससे अन्यजन भयभीत या आतं 
ने लगे डी लेंगे 
विजय-यात्रा के ये त यत a है 
हुए सेनानी को संवोधन करके कहा जाता है 
बलविज्ञायः स्थविरः परवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्र: । 
अभिवोरो अभिषत्वा सहोजित्‌ जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोविदन ॥ 
_अ०.१९।१३।२। 
बल को जाननेवाला, स्थिर भाववाला, परि 
सम्पन्न, वेगवान्‌, सहनशील, बीरों से घिरा हु! 
लता से विजय प्राप्त करनेवाला उग्र होकर, भूर्मि 


पश 


हैं इन्द्र --शू रवीर सेनानी ! 
विचारोंवाला, उत्तम वीर, शक्ति 
सत्य सामर्थ्यं से भरपूर, सहनशी 
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प्राप्ति की अभिलाषा से जैत्र--विजयशील रथ पर चढ़। 
ये समग्र गुण हों, तब उग्रता लाभकारी है, अन्यथा वह उग्रता=उग्रता हो 
जाएगी । राज्य-कर्म में वेद उग्रता को अनिवार्य मानता है । राजा का चुनाव करके 
प्रजा उससे कहती है-- 4 
त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः। 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसुनि ॥ 
--अ० ३।४।२॥ 
इन सब दिशाओं-विदिशाओं में रहनेवाली व्यवहारकुशल मानवी प्रजाएँ राज्य- 
कार्य के लिए तुझे चुनती हैं। हे नरश्रेष्ठ ! तु राष्ट्र के सिंहासन पर बैठ और उग्र 
होकर हमारी सम्पत्तियों का विभाजन कर। प्रजा स्वयं राजा से उग्र होने को कह 
रही है । अतः राजा का उग्र होना आवश्यक है। ऐसे राजा का पुरोहित ही निम्न- 
लिखित वचन कह सकता है-- 
सहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्य बलम्‌ । 
वृश्चामि शत्रूणां बाहुननेन हविषाहम्‌ ॥ -अ० ३।१९।२॥ 
इनके राष्ट्र को मैं ही एक रूप देता हूँ। इनके ओज, वीये, बल को मैं ही एकता 
प्रदान करता हुँ, मैं अपने हीन शत्रुओं की भुजा को काटता हूँ । ऐसे पुरोहित का 
यजमान क्षत्रिय ही कह सकता है कि 
अजितोऽहतोऽक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌। ¬ ° १२।१।११॥ 
मैं किसी प्रकार की हानि उठाये विना, क्षय हुए बिता राष्ट्र का अधिष्ठाता 
बना हूँ । ऐसे नेता तथा अनुयायी ही कह सकते हैं कि-- 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्‍वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 


सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ 
-_-अ० १२।१।७॥ 


जिस विशाल राष्ट्र की सदा जागरूक विजिगीषु महामनुष्य सदा सावधानता से 
पदार्थ देता है तथा तेजोयुक्त करता 


रक्षा करते हैं, वह राष्ट्र हमें मधुर और अभीष्ट पद था तेजोयु 
है। इस प्रकार के जागरूक विजिगीषुओं द्वारा रक्षित राष्ट्र का तेता अपने राष्ट्र को 
सम्बोधन करके कहता हैं - क 

या नो द्वेपत्‌ पृथिवी यः पृतन्याद योऽभिदासात्मनसा यो वर्धन । 

तं नो भूमे रन्धय पूर्वं कृत्वरि॥ 
प करे, हमपर चढ़ाई करे, जो मन से हमें दास बनाने 


हे राष्ट्र ! जो हमसे दे SE बनाने 
दास बनाना चाहे, हे पहले से उपाय करनेवाले 


की सोचे अथवा हथियारों के द्वारा दा 
राष्ट्रकमियो ! उसको नष्ट कर दो । 
इस प्रकार वेद उग्रता का वर्णन करता है । 
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» सम्भावना रहती है । शुद्धि का सरल उपाय है बाल मुंडवाना । 


५. दीक्षा 
अथर्ववेद १२।५।३ में दीक्षा को रक्षा का साधन बताया गया हे-- 


स्वघया परिहिता श्रद्धया पर्य्यूढा दीक्षया 
गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ 


स्वधा से धारित, श्रद्धा से परिवाहित, दीक्षा से सुरक्षित तथा यज्ञ में प्रति. 
ष्ठित होती है तब लोक-निधन होता है। 

इस मन्त्र का देवता प्रतिपाद्य 'ब्रह्मगवि'=राष्ट्रवाणी है। जनवाक्‌ की अपनी 
शक्ति होती है । वह परसहाय-निरपेक्ष होती है; अतः वेद उसे स्वधा, अपनी शक्ति 
से धारित कहता है। जब जनमत सचमुच इतना प्रबल हो कि उसे कार्योचित होते 
से दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रहे तव समझ लो कि श्रद्धा =सत्य के धारणका 


सामर्थ्य अर्थात्‌ अपने वैध अधिकार प्राप्त करने का बल उसमें आ गया है। अतएव 


अब वह्‌ अपने उस लक्ष्य के लिए अपने-आपको अर्पण करने में सम्बद्ध हो गया है। 
जहाँ जनता में अपने वैध एवं जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति के लिए समर्पण-तन, 
मन, धन, जन देशापंण करने का भाव जाग गया, वहाँ वह अधिकार स्वतः ही सुर- 
क्षित हो गया । 
दीक्षा का अर्थ है मुंडवाना, यज्ञ करना-कराना, उपनयन, नियम, ब्रत तथा 
आदेश। 
_ देश-रक्षा प्रकरण में इन सभी अर्थों का उपयोग होते हुए हम केवल पहले अथ 
को प्रधानता देते हैं मुण्डन की क्रिया पर ध्यान दीजिए तो राष्ट्र-कर्म में दीक्षा का 
उपयोग सरलता से हृदयंगम हो सकता है। वाल मुँडवाने का प्रयोजन शुद्धि है। 
वाल, हड्डी आदि का मल होने से स्वयं अपवित्र है! बालों का कारण बालोंवाते 
स्थान में बाह्य मल का पर्याप्त संचय होता है। शरीर-शुद्धि के लिए उस मलो 
निकालना, हटाना अनिवार्य है, अन्यथा फोड़ा-फुन्सी आदि नाना रोगों के होते की 


हे यह! बह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास में प्रवेश करते समय सिर मुँडवाने क 


नियम है। इन आश्रमों में प्रवेश करने को ब्रह्मचय की दीक्षा, वानप्रस्थ की दीक्ष 


हि की दीक्षा कहते हैं। इन दीक्षाओं को लेते समय सिर मुंडवाने क 
अभिप्राय इतना ही है कि नवप्रविविक्ष के मन में इस वात की भावना उत्पन्न करी 
होती है कि इन आश्रमों की मर्यादा के विरोधी सब साधन दूर कर देने हैं । विरोधी 


१४ 


जाना । इससे राष्ट्रकार्य के लिए दीक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता स्वत: स्पष्ट 
है। 
दीक्षा के उपरिनिदिष्ट अर्थों में एक अर्थ व्रत है। व्रत का भी यही भाव है-- 
त्यागपूर्वक किसी विध्यात्मक नियम का धारण । यज्ञ करने के लिए उद्यत यजमान 
से एक मन्त्र बुलवाया जाता है जिसमें व्रत का निर्देश-सा है, उसे मनन करने की 
आवश्यकता है । वह मन्त्र यह है-- 
अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ -ज्यजु० १।५॥ 
हे सबको ऊपर उठानेवाले, ब्रतों की रक्षा करनेवाले प्रभो ! व्रत करना चाहता 
हू, आपकी दया से उसे कर सकूँ, यह मेरा व्रत सफल हो, सिद्ध हो। (यह व्रत क्‍या 
है? उसके उत्तर में कहा है) मैं असत्य को त्यागकर सत्य को प्राप्त करूं । 
असत्य अभावात्मक है, निषिद्ध है, अत: उसके त्याग करने की कामना की गई 
है। सत्य विध्यात्मक सत्यस्वरूप है, किसी से वाधित नहीं होता; अतः उसकी प्राप्ति 


की अभिलाषा की गई है । 
६. तप ” 
तप का अर्थ है तपना, तपाना। चिन्ता और विलाप से रहित होकर अपने 
लक्ष्य की सिद्धि के लिए शीत-उष्ण, सुख-दु:ख, हर्ष-शोक, आपत्‌-सम्पत्‌, हानि-लाभ, 
जय-पराजय आदि विविध परस्परविरुद्ध इन्दों को सहने का नाम तप है। 
तप का उपलक्षण कहते हुए तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में कहा गया है 
ऋतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपः, दमस्तपः, शमस्तपो, 
दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवससव्रह्मंतडुपास्व, एतत्‌ तपः॥ 
__तै० उ० प्रपा० १०।५॥ 
है, शान्त == शान्ति तप है, दम 


है, श्रुत “वेदाध्ययन तप 
ऋत तप है, सत्य तप हैं, श्रु क 


=मन पर संयम तप है, शम= कर्मेन्द्रियों को तियन्त्रित रखना तप 


तप है, यज्ञ तप है, सच्चिदानन्द ब्रह्म की | तप है। हे 
तप के जो लक्षण यहाँ वणित हुए हैं उनपर विचार कीजिए, सबमें कुछ-त-कुछ 


आयास का आभास अवश्य मिलता है। इस औपनिषद्‌ वचन के ला हर 

निष्पन्न होता है कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक परिश्रम का नाम तप र 
यात्रा के लिए परिश्रम की को एक संस्कृतोक्ति में किस ह हु 
व्यक्त किया गया है- -स्वेद विना नहिं स्वाद: | ' स्वेद न ल 
बिना स्वाद= रस, आनन्द नहीं है। श्रम विना न क त ही 
बात कही गई है । वेद में इसका इत शब्दों में उपदेश 

त रि 
मार्च १६६१ 
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न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: । 

परिश्रम के बिना देव किसी के मित्र नहीं होते । 

देव = देवशवित परिश्रमी की सहायता करती है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, 
सुर्य, अन्तरिक्ष आदि में समान ऐश्वर्य निहित है । किन्तु क्या यह ऐश्वर्य सबको 
सुलभ है? समुद्र में मोती होते हैं, किन्तु क्या सबको प्राप्त हैं ? जो परिश्रम करता 
है, अग्नि आदि का यथायोग्य उपयोग करता है, वह उनसे मिलनेवाले ऐश्वर्य का 
स्वामी बनता है । समुद्र में जो मज्जन करता है, गहरी डुबकी लगाता है, वह मोती 
लाता है। भाव यह है कि परिश्रम के बिना कुछ साध्य नहीं और परिश्रम से सव- 
कुछ साध्य है । 


७. ब्रह्म 

ब्रह्म शब्द अनेकार्थवाची है । यहाँ प्रकरण के अनुसार ज्ञान-विज्ञान इसका अर्थ 
उपयुक्त प्रतीत होता है । ज्ञान-विज्ञान का महत्त्व संसार-व्यवहार में अतीव स्पष्टता 
से सिद्ध हो रहा हे। इस जगत्‌ में जड़ और चेतन दो तत्त्व मुख्यतया कार्य करते 
प्रतीत होते हैं। अथवा यों कहा जा सकता है कि यह समस्त संसार जड़-चेतन के 
मेल का प्रसार है। जड़ में बहुत अधिक शक्ति है। सुर्य के तौप-प्रकाश की कोई 
थाह ले सका? अरबों वर्षो से यह ताप प्रकाश दे रहा है, किन्तु क्या इसके कार्य में 
कोई न्यूनता या त्रुटि आई? फिर इसकी आकर्षणशक्ति का चमत्कार देखिए, 
चन्द्र, पृथिवी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, प्लत नामक ज्ञात 
ग्रहों को उनके परिवार-विस्तार तक थामे हुए हैं । पृथिवी से इतना दूर होते हुए भी 
पृथिवी पर उसका अतुल प्रभाव है। अग्नि की शक्ति कितनी अद्भुत है ! तनिक- 
सा अग्नि ब्रह्माण्ड-भर को भस्मसात्‌ करने में समर्थ है । वायु का बल देखिए, 
कितना महान्‌ वेग है ! जहाँ-जहाँ भी प्राणिसृष्टि है, वहाँ-वहाँ इसकी सत्ता प्राणियों 
र त. का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन कर रही है। हा बल भी विपुल 
€। जल हैं भा बहुत । पृथिवी पर तीन-चौथाई से अधिक जल है; अन्तरिक्ष में भी 
कितनी तीव्र गति से यह अपनी घुरो आश्रय एवं जीवन-सामग्री देती आ रही है प 
हे है र -कीली पर तथा कितने वेग से सुय की परि 
मा कर रही है ! 


किन्तु ये महाशक्ति-सम्पन्न भूतजात हैं किसके लिए ? 

चेतन के लिए । अर्थात्‌ चेतन इनका उपभोक्ता हुआ। स्पष्ट ही चेतन ई 
सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ । चेतन में यह वल कहाँ से आया ? चेतन की चेता 
ही उसका बल है। सृष्टि पर दृष्टि डालकर देखिए, जहाँ-जहाँ चेतनता की सपू 


जितनी कम है, उतनी ही समर्थता कम है। प्रतीयमान न्यून चैतन्यवाला 
वेदप्रकाश 
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अधिक चेतमा-सम्पन्त के वशवर्ती होता दीखता है । चेतच्यता = चैतन्य = ज्ञान एक 
ही पदार्थ है। उपर्युक्त उदाहरण वता रहे हैं कि जिसमें जितना ज्ञान अधिक होगा 
उतना ही वह अधिक शकिति-सम्पन्न होगा । मनुष्य के पास ज्ञान के साधन अधिक 
हैं, अतः वह समस्त प्राणियों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसी उत्कर्ष के कारण ही वह 
गजेन्द्र=हाथी, मृगेन्द्र = सिंह जैसे महाबली प्राणियों को भी अपने अधीन कर उनसे - 
यथेच्छ कार्य लेता है। ज्ञान की कितनी गरिमा हे ! 


८. यज्ञ= अनुष्ठान 

ज्ञान का पर्य्यवसान अनुष्ठान में है। अनुष्ठान के विना ज्ञान निष्प्राण है । इसी 
कारण वेद में ज्ञान और कर्म का एकत्र वर्णन हुआ है। 

वैदिक धर्म के अनुसार जीवन यज्ञ है। जैसाकि छान्दोग्योपनिपत्‌ में कहा है-- 
“पुरुषो वाव यज्ञ:--मानव-जीवन यज्ञ है । यज्ञ का मूल अर्थ समझने से मानव- 
जीवन का यज्ञ होना अवगत हो सकता है। यज्ञ का अर्थ है-देवपूजा, संगतिकरण 
तथा दान। देवपूजा का अर्थ है- 

दैवी शक्तियों - सूर्ये, चन्द्र, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी, वनस्पति आदि से यथा- 
योग्य उपयोग लेना, विद्वानों का आदर-सत्कार करना; शिल्पियों, कलाकारों, कला- 
विदों, पदार्थविद्या के पण्डितों का आदर करना । यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में प्रायः 
सभी व्यवसाय गिनाए गए हैं। उस अध्याय का नाम है नरमेध=नर का अर्थ है नेता, 
मेध का अर्थ यज्ञ, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यवसाय के मुखियों को इकट्ठा रखना। यज्ञ का 
दूसरा अर्थ संगतिकरण नरमेध का दूसरा मूल है। नरमेध, गोमेध, अश्वमेध, अज- 
मेध तथा अविमेध नामक पांच प्रसिद्ध यज्ञ हैं मध्यकाल के वेदानमिज्ञ लोग उनकी 
हत्या का विधान मानते थे । उनके मन में “अश्वमेध यज्ञ घोड़े को मारने के लिए 
होता था। इस दृष्टि से तो नरमेध में भी मनुप्य-हत्या होनी चाहिए किन्तु हिसा के 
अतिप्रबन पोषक महीधर भी नरमेध में ऐसा विधान न कर सके । पन पश 
वत्‌ सब ब्राह्मणादि को बाँधने का विधान करके प्रोक्षणादि यज्ञोपयोगी सभी कर्मो 
का कथन करके अन्त में उन्हें लिखना पड़ी 

तत: स्वात्‌ ब्रह्मणादीन्‌ यूपेभ्यों विमुच्योत्सृजति । 
से छुड़ाकर छुट्टी दे देता है। 


तब सब ब्राह्मणादि को यज्ञ के यूपों-खम्भों आ नि 
महीधर एवं पूर्ववर्ती याज्ञिको ने यज्ञ म पुरुषों का मारना 
er अश्व आदि की हत्या को अवध मानते हैं । 


अवैध समझा, उसी हेतु से हम यज्ञ में 


-वेद में मनुष्य-पशु आदि की हिंसा का स्पष्ट निषेध है। देखिए- 
॥ हिसी द्विपादं ८ यजु ° १३।४७॥ 
इमं मा हिसीद्विपादं पशुस्‌ । णु ६ 
इमं मा [हसीरेकशर्फ पशुम्‌ । -यजु० १३।४८॥ 


भक 5 
“साथ १९९१ 
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घृतं दुहानमदिति जनायाग्ने मा हिसीः। य° १३४९ 
इममूर्णायुं मा हिसीः । य° १३।५०॥ 
गां मा हिसीः! -ण्य० १३।४३॥ 


संगति-करण=एकचाल करने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। 
भाव और भाषां का गहरा सम्बन्ध है। भाषा-भेद के कारण भाव-भेद हो जाया 
करता है । भावनाओं का तो क्या कहता, भाषाभेद के कारण भावबोध भी कठिन 
हो जाया करता है, अतः भावैक्य के लिए भाषा की एकता अपरिहार्य है। भाषा की 
एकता के लिए भावों की एकता आवश्यक है। 

यज्ञ का तीसरा अर्थ दान है। दान का भाव है अपनी किसी वस्तु पर अपना 
अधिकार त्यागकर उसपर दूसरे का अधिकार करा देना । यह ऐसा कार्य है जिसके 
बिना संसार का कार्य नहीं चल सकता । मनुष्य जव अकेला है तब जो कुछ कमाता 
है उसका वह अकेला स्वामी है। उसका जव विवाह हो जाता है तब अपनी कमाई 
का भाग अपने दूसरे साथी को दे देता है। न दे, तो गृहस्थी के शकट का चलना 
विकट हो जाए। गृहस्थ राष्ट्र की मूलइकाई है । विवाह करते समय वर और वधू 
दोनों बोलते हैं-- 


समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥--ऋ ० १०।८५।५७ 
सम्पूणं देव एक-सी गति करें। जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है, वैस 
हम दोनों के हृदय मिलकर एक हो जाएँ। हमारे प्राण, हमारी आत्मा तथा हमारी 
देष्ट्री -- बुद्धि हम दोनों को एक बना दे। 
यज्ञ के इन अर्थों पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि यज्ञ का अनुष्ठा 
बिशाल बुद्धि एवं अद्भुत चातुर्यं तथा अतिशय माधुर्य की अपेक्षा करता है । अन्त 
में भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-- 
ओं आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरऽ इष्योऽति 
व्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पजंत्यो वर्षत 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ -यजु ० २२।२२॥ 
यह हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है, राष्ट्र के लिए सभी उपयोगी पदार्थों 
कामना हे । यजमान-पुत्र का सभेय होना, स्त्री का पुरन्धि होना, समय-समय प 
इच्छानुसार प्रबन्ध कर सकता, क्षत्रिय का शन्त्रासत्र-संचालन-कुशल होना 
मनन करने योग्य है। तनिक ध्यान से देखिए, यह व्यक्ति की प्रार्थना नहीं है। गर्द 
समष्टि की प्रार्थना है -- 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति । 
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७-वेद में स्वराज्य-महिमा 


कई लोगों का विचार है, वेद में राष्ट्र-निर्माण की कल्पना है ही नहीं । ऐसा 
कहनेवाले वेद को देखे बिना ऐसा कहते हैं । वेद में राष्ट्र की कल्पना है और वह 
अत्यन्त उदात्त और ऊँचे दर्जे की है । यजुर्वेद के दशम अध्याय के पहले चार मन्तरं 
में तो राष्ट्र की मानो मुहारनी ही है। यजुर्वेद २२।२२ में राष्ट्र में क्या-क्या होना 
चाहिए, इसका संक्षिप्त किन्तु प्रांजल वर्णन है । अर्थववेद के १२वें कांड का पहला 
सुक्त समस्त मातृभूमि-विषयक है। ऋग्वेद का १८० स्वराज्यपरक है। इन मन्त्रों 
में जो विचार-तत्त्व हैं, वे इतने गम्भीर और विमल भावों से भरे हैं कि उनके 
अनुसार आचरण मानव-समाज के सभी दुःखों को मिटा सकता है। वे सदा उत्तम 
राष्ट्र की भावना के प्रचारक ह । यथा--'सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्र 
दधातूत्तमे” (अथर्ववेद १२।१।८) वह हमारी भूमि =मातृभूमि उत्तम राष्ट्र में कांति 
और शक्ति धारण करे । वेद काव्य हैं, अतः कविता की भाषा में उपदेश करता हे । 
देशवासियों के स्थान में भूमि = मातृभूमि से कांति और शक्ति धारण करने की 
कामना की गई है । उस कांति और शक्ति के धारण का प्रयोजन उत्तम राष्ट्र है । 
यहाँ ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ८० के सोलह मन्त्रों को “स्वराज्य सुक्त' घोषित किया 
जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस सुकत में सभापति आदि के गुण तथा 
विविध राजनीति का वर्णन किया है। उन मन्त्रों में से सात के अर्थ और भावाथ 
महि दयानन्द के प्रस्तुत करते हैं और अन्त में शिक्षा भी दर्शाई जाएगी । 
१. इत्था हि सोम इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । 
शविष्ठ वज्त्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमच न्तनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
__ऋण्मं० १।सु० ८०।मं०१॥ 


अर्थ- हे (शविष्ठ) बलयुत (व्रन्‌) शस्त्रास्त्र विद्या से सम्पन्न न्न 
जैसे सुर्य (अहिम्‌) मेघ को जैसे (ब्रह्मा) चारों वेदों के Si न 
अपने पराक्रम से (पृथिव्याः) विस्तृत भूमि के मध्य (मदे) आनन्द और ( 
ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेवाले से 2 अपने राज्य की (अन्वचेन्‌) प्य 
से सत्कार करता हुआ (इत्था) इस हेतु से (वर्धनम्‌) बढ़ती को (चकार. 


द्याया वरण कोत निःशशा) दूर कर दे। 
ही तू हम को 10 चक्रवर्ती राज्य की सामग्री इकट्ठी कर और 


उसकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरन्तर वृदिकरें _ 
२. स॒त्वामदद्‌ वृषा मदः सोमः श्येताभृतः सुतः $ 
येना वत्रं निरद्‌भ्यो जघन्य चेन्ननु स्वराज्यमू्‌॥। 
र र -- ---ऋग्वेद में ० १।सु० 5० ।मं० २॥\ 
१९ 
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अर्थ- हे (वज्त्रिन्‌) शस्त्र और अस्त्रों की विद्या को धारण करनेवाले और 
सभाध्यक्ष (येन) जिस न्याय-वर्षासे और मद करनेवाले जो कि बाज पक्षी के 
समान धारण किया जावे, उस उत्पादन किए हुए पदार्थों के समुह से तू (ओजसा) 
पराक्रम से (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वचेन्‌) शिक्षानुकूल किए हुए जैसे सुर्य 
(अद्भ्यः) जलों से अलग कर (वृत्रम्‌) जल को स्वीकार अर्थात्‌ पत्थर-सा कठिन 
करते हुए मेघ को निरन्तर छिन्त-भिन्त करता है, वैसे प्रजा से अलग कर प्रजा-सुख 
को स्वीकार करते हुए शत्रु को (निजेघन्थ) छिन्न-भिन्न करते हो (सः) वह (वृषा, 
मद: श्येनाभृतः सुतः) उक्त गुणवाला (सोमः) पदार्थों का समूह (त्वा) तुझको 
(अमदत्‌) आनन्दित करावे । 
भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि पदार्थ 
| और कामों से प्रजा प्रसन्न हो, उनसे प्रजा की उन्नति करें और शत्रुओं की निवृत्ति 
| करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करें । 
| ३. इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः। 
अभिक्रम्याव जिघ्नतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 
-ऋह० मं० १ । सु० ८०। मं० ५॥ 
अर्थ- है विद्वन्‌ ! जैसे (इनदरः) सूर्यं (वज्रेण) किरणों से (वृत्रस्य) मेघ के 
(अपः) जलों को (अभिक्रम्य) आक्रमण करके (सानुम्‌) मेघ के शिखरों को छेदन 
करता है, वैसे (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन्‌) सत्कार करता हुआ राजा 
(जिघ्नते) हनन करनेवाले (सर्माय) प्राप्त हुए शत्रु के पराजय के लिए अपनी 
सेनाओं को (चोदयन्‌) प्रेरणा करता हुआ (दोधतः) कुद्ध शत्रु के बल के आक्रमण 
सर छिन्नभिन्न करके (हीळितः) प्रजाओं से अनादर को प्राप्त होता हुआ 
शत्रु पर क्रोध को (अव) कर। 
भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो सूर्य के समान अविद्यांध- 
कार को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर, दुष्टों को दण्ड और धर्मात्माओं का सत्कार 
| करते हैं, वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं । 
1 ४ इन्द्र  तुभ्यमिदद्रिवोजुत्त वत्त्रिन्‌ वीर्यम्‌। 
यढ त्य मायिनं मृगं तमु त्व॑ माययावधी रचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 
कह मं० १। सु ० ८०। मं० ७॥ 
(म हैं (अद्रिवः) ल - शिखरवत्‌ पर्वंतादियुक्त स्वराज्य से सुभूषित 
(म 
र रगत) मृग के तुल्य पदार्थ भोगनेवाले को (मायया) बुद्धि से 
(ह) निश्चय करके (अवधीः) हनन करता है (दिवः) सुर्यं के (अनुत्तम्‌) स्वाधीन 
इशा से ग्रहण किए हुए (वीर्यम्‌) पराक्रम को ग्रहण करके (स्वराज्यम्‌) अपने 
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राज्य का (अन्वर्चन्‌) सत्कार करता हुआ (तमु) उसी दुष्ट को दण्ड देता है उस 
(तुभ्यमित्‌) तेरे ही लिए उत्तम धन हम लोग देवें । 
भावार्थ--जो प्रजा की रक्षा के लिए सुर्य के समान शरीर और आत्मा तथा 
न्याय-विद्याओ का प्रकाश करके कपटियों को दण्ड देते हैं, वे राज्य के बढ़ाने और 
करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं । | 
५. वि ते वज्रासो$ अस्थिरन्नर्वात नाव्यारे अनु । | 
महत्त इन्द्र वीर्य बाह्वोस्ते वलं हितमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ) 
—ऋग० मं० १।सु० ८०। मं० 5॥ 


अर्थ-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! जो (ते) तेरे (वजासः) शस्तरास्त्रयुक्त दृढतर सेना 
(नवतिम्‌) नव्बे (नाव्याः) तारनेवाली नौकाओं को (अनुव्यस्थिरन्‌) अनुकूलता 
से व्यवस्थित करते हैं और जो (ते) तेरे (बाह्वोः) भुजाओं में (महत्‌) बड़ा । 
(वीर्यम्‌) पराक्रम और (ते) तेरे (बलम्‌) बल (हितम्‌) स्थित है उससे (स्वराज्यम्‌) | 
अपने राज्य का (अन्वर्चन्‌) यथावत्‌ सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को तू प्राप्त 
हो। 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे अग्नियन्त्र से चलाने 
योग्य बड़ी नौकाओं को बनाकर ट्वीप-दीपान्तरों में जा-आ के व्यवहार से धन आदि 
के लाभों को बढ़ाके अपने राज्य को धन-धान्य से सुभूषित करें। 

६. इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही। 

यदिन्द्र वज्िन्नोजसा वृत्रं मरुत्वां अवधी रचेन्तनु स्वराज्यम्‌ ॥ | 
-"क्रग्‌> मं० १।सु०००। म० ११॥ 


अर्थ- हे (वज्चिन्‌) शस्त्रविद्या को ठीक-ठीक जाननेवाले (इन्द्र) सभाध्यक्ष 

हर > जैसे ९०२ ण 
राजन्‌ (यत्‌) जिस (तव) आपके (ओजसा) सेना के बल से जैसे सर्य क यी 
और ताडन से (इमे) ये (मही) लोक (वेपेते) कापते है उनके समान जो आ 


| होके काँपते 
हा क के लिए शत्रु लोग (अनु) अनुकूल होके क 
भयवल से (मन्यवे) क्रोध की शान्ति के लिए तर) म को मारता है बे ही 
रता हुआ (चित). और शत्रु को 


रहते हैं जैसे (मरुत्वान्‌) बहुत वायु से युक्त सूर्य 
(स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अर्चन्‌) सत्कार करता हुआ 


अवधीः) मारा कर । द हो 
| ता मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। ह a र 
सुखपूर्वेक प्रजा के मनुष्य अच्छे मागे में कत जयात 
सब भूगोल इधर-उधर चलते-फिरते हैं। जैसे त जले 
पालन करता है वैसे सभा और सभापति आदि को य. नु 
क! नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार सेप्रजाकाप 

२१ 
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७. यद वृत्रं तव चाशति वज्रेण समयोधयः। 
अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते बद्बधे शवोऽचंन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 
-_ऋहग्‌० मं० १।सू० 5० । मं० १३॥ 
अर्थ - हे (इन्द्र) परमँ ्वर्ययुक्त सभेश (स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का (अन्वचेन्‌) 
सत्कार करता हुआ तू (यत्‌) जैसे (दिवि) आकाश में सुर्य (अशनिम्‌) बिजली का 
प्रहार करके (वृत्रम्‌) कुटिल (अहिम्‌) मेघ का (बद्बधे) हनन करता है वैसे 
(वज्ञे ण) शस्त्रास्त्रो से सहित अपनी सेनाओं का शत्रुओं के साथ (समयोधयः) अच्छे 
प्रकार युद्ध करा शत्रुओं को (जिघांसतः) मारनेवाले (तव) आपके (शवः) बल 
अर्थात्‌ सेता की विजय हो। इस प्रकार वर्तमान करनेहारे (ते) आपका (च) यश 
बढ़ेगा । 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सुर्यं अपनी बहुत-सी 
किरणों से बिजली और मेघ का परस्पर युद्ध कराता है, वैसे ही सेनापति आग्नेय 
आदि अस्त्रयुक्त सेना को शत्रु-सेना के साथ युद्ध करावे। इस प्रकार के सेनापति की 
कभी पराजय नहीं हो सकती । 
शिक्षा--राजा, मन्त्री, अध्यक्ष राजमण्डल के अंग हैं। 
१. राजा (साण्डलिक)--'राजते विद्याविनयाभ्यां प्रकाशते स राजा' जो 
राजमान्‌ अर्थात्‌ विद्या-विनय से प्रकाशमान हो, वह राजा है । 
_ --ऋग्वेद ३।३७।३, दयानन्द-भाष्य 
दण्ड ही का नाम राजा है। 
स राजा पुरुषो दण्ड: स नेता शासिता च स:। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ 
दो दण्ड है वही पुरुष राजा, बही न्याय का प्रचारकर्ता और सबका शासनकर्ता, 
नही शासन के चार आश्रमो के धर्म का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है। 


-सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ६ 
जिस पुरुष में दष्ड शक्ति निहित कर दी जाती है, उसे राजा कहते हैं । राजा. 
जन्म से नहीं होता है; जितने काल के लिए जिस व्यक्ति को दण्डशक्ति दी है, उतने 


ही काल के लिए वह राजा है । वास्तव में कोई के 
राजा है। ई व्यक्ति राजा नहीं होता है, दण्ड ही 


दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजा: ॥ 


दण्ड सर्वप्रजा पर शासन करता है, दण्ड | 
१ दण्ड ही रक्षा करता है । यह सम्यक्‌ प्रकार 
से धारण किया हुआ दण्ड सब प्रजा य 


जा को रंजन करता है । (“रञ्जनात्‌ राजा' रंजन 


२२ म 
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करने से दण्ड को ही राजा कहते हैं) । न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म 
है। हि -—सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ६ 

राजा का प्रादुर्भाव--“मात्स्यन्यायाभिभूता प्रजा मनु राजानं प्रचक्रिरे 
बड़ी मछलियाँ जैसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं इसी प्रकार प्रजा जब त्रस्त हुई 
तो उसने मनु को राजा बनाया । इससे सिद्ध है कि राजा का चयन होता था। राम 
को भी राजा होने के लिए परिषद्‌ ने अनुमोदन किया था। 

आदित्य ब्रह्मचारी राजा हो-सब मनुष्य-रक्षा आदि के, ब्रह्मचर्ये-ब्रतादि से 
बिद्यापारग विद्वानों के बीच जिसने ४० वर्ष ब्रह्मचर्य-ब्रत धारण किया हो, ऐसे 
राजा को स्वीकार करके सच्ची नीति को बढ़ावें। -यजु० ६।२६, दयानन्द-भाष्य 


राजगुण 

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै । 

चकृंत्य ` ईडयो वन्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह॥ 
-अथर्वं० ६।६८।१॥ 
हे मनुष्यो ! जो (इह) मनुष्य-समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्ता 
(जयाति) शत्रुओं को जीत सके (न पराजयातै) जो शत्रुओं से पराजित न हो 
(राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै) प्रकाशमान 
हो । (चर्कृत्यः) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्य:) प्रशंसनीय गुणकर्मस्वभाव- 
युक्त (वन्द्यः) सत्करणीय (चोपसद्य:) समीप जाने और शरण लाने योग्य (नमस्यः) 


सबका माननीय (भव) होवे । इसीको सभापति करे। --स० प्र० ६ 
इन्द्रानिलयमर्काणामऱ्नेशच वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः॥ - मु ७ 1४ 


वह सभेश राजा (इन्द्र) अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता (अनिल) 
वायु के समान सबको प्राणप्रिय और हृदय की बात जाननेहारा (यम) पक्षपात- 
रहित न्यायाधीश के समान वर्तनेवाला (अर्के) सूर्य के समान न्याय, धर्म, विद्या का 
प्रकाशक, अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या व अन्याय-विरोधक, (अग्निः) अग्नि के समान 
दुष्टो को भस्म करनेहारा, (वरुण) अर्थात्‌ बाँधनेवाले के सदृश व अनेक 
प्रकार से बाँधनेवाला (चन्द्र) चन्द्र के तुल्य पुरुषों को आनन्ददाता, (वित्तेश) धना- 
ध्यक्ष के समान सब कोशों का पूर्ण करनेवाला सभापति होवे। र्से प्र० ६ 

अवधि--राजा के चयन के लिए अवधि नियत हो कि वह इतने बार चयन ह्हो 
संकता है । प्राचीनकाल में इन्द्र का चयन वाह वर्ष के लिए हुआ करता था । 


भमेरिका में अब भी आठ वर्षे से अधिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता 


है। जनतत्त्र-पद्धति में जीवन-पर्यन्त कोई चयन होता रहे, ऐसी छूट नहीं होनी 
चाहिए । तभी जनतन्त्र पनप सकता है। 


माचं १६६१ २२ 


एम म्य 
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राजा का वेतन नियत हो-हें राजन्‌ ! जितना आपको राज्य से भाग लेना 
चाहिए, उतना ही ग्रहण कर भोग करिये, न अधिक न न्यून । ऐसा करने से आपकी 
हानि कभी न होगी । ऋग्‌ ० ३।४०।४, दयानन्द-भाष्य 

दिनचर्या--प्रातःकाल समय उठ शौच दि, सन्ध्योपासन-अग्निहोत्र कर व करा, 
सब मन्त्रियों से विचार कर, सेना में जा सब भूत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मित्र 
उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह-शिक्षा अर्थात्‌ कवायद कराकर रथ, घोडे, 
हाथी, गाय आदि का स्थान, शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा ओषधालय धन-कोषों 
को देख, सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उसमें खोट हो, उसको निकाल 
व्यायामशाला में जा व्यायाम कर, मध्याह्न समय भोजन के लिए अन्तःपुर अर्थात्‌ 
पत्नी आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धि, बल, परा- 
क्रमवद्धेक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न, व्यंजन, पान आदि सुगन्धित मिष्ठादि 
अनेक रसयुक्त उत्तम करे, जिससे सदा सुखी रहे । इस प्रकार संब राज्य-कार्यो की 
उन्नति किया करे | --स० प्र० ६ 


.७९७५०.९ ०५.५५ दीप. ~ 
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१. राजा चक्रवर्ती 


. चक्रवर्ती शब्द का क्या अर्थ है? जो एक भूगोलभर में अपनी राजनीतिरूप 

आज्ञा को चलाने में समर्थ हो । जप 

. चक्रवर्ती राज्य का यह्‌ अभिप्राय नहीं कि किसी देश का स्वराज्य नष्ट किया 
जावे। परन्तु भूगोलभर के सव राष्ट्र मिलकर अपना एक चक्रवर्ती राजा चयन 
करे। प्रत्येक राष्ट्र में मतमतान्तर के आग्रह से रहित राज्य होना चाहिए | ऋषि 
दयानन्द ने नित्यकर्म प्रातः-सायं सन्ध्या के मन्त्रों में जहाँ अदीन:=स्वतन्त्र होते 
की वात कही, वहाँ स्वप्न में भी प्रात:-सायं चक्रवर्ती राज्य की स्थापना नहीं भूले। 
“अजया पशुभिः ब्रह्मवचेसेन' का अर्थ आर्याभिविनय २।१ में इस प्रकार किया हैत 
हे प्रजापते ! मुझको (प्रजया) अच्छी प्रजा -- पुत्रादि (पशुभिः) हस्ति-अश्व-गवादि 
पशु (ब्रह्म) सर्वोत्कृष्ट विद्या और (वर्चसेन) चक्रवर्ती राज्यादि परमैश्वर्यं जो स्थिर 
परम सुखकारक उसको शी त्र प्राप्त करें। 

छ “सृष्टि से लेके पाँच सहस्र वर्षो से पुर्व समय पर्यन्त आर्यो का सार्वभौम चक्र 
वर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था । अन्य देशों में मांडलिक अर्थात 
छाट-छोट राजा रहते थे । क्योंकि कौरव-पांडव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राज्य 
शासन म सव भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे ।” 

“महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहाँ कै 
न्न राज्य थै, । सुनो--चीन का भगदत्त, अमेरिका का बभ्रुवाहन, योर्प 
न रा 

जसुय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञा 


Rs 
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सार आए थे | जब रघुगण राजा थे तव रावण भी यहाँ के अधीन था; जब रामचन्द्र 

के समय में विरुद्ध गया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर, उसके 

भाई विभीषण को राज्य दे दिया था ।” 

सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती सावंभोम राजा आर्यकुल में ही हुए 

थ्रे। अब इसके सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रप्ट होकर विदेशियों के 

पादाक्रान्त हो रहे हैं, जैसे यहाँ सुद्युम्न, भू रिद्युम्त, इन्द्रद्युम्न, कुवलयाश्व, योवनाएव, 

ननक्तु, शर्याति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत, सार्वभौम सव भूमि में प्रसिद्ध 

चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति-महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इसको 

मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। -सत्यार्थप्रकाश समु० ११ शि 


२. मन्त्री 

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्त हुए वेदादि शास्त्रो के जाननेवाले शूरवीर, जिनका 
लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात वा 
आठ उत्तम धामिक चतुर सचिवान्‌ अर्थात्‌ मन्त्री करे । = स प्र०, स० ६ 

सचिव दो प्रकार के होते हैं। १- धी सचिव, २--कर्म सचिव। धी सचिवं 
दो प्रकार के होते हैं । पूणे अमात्य -सम्पत्‌ से युक्त मन्त्री तथा स्वल्प अमात्य-सम्पत्‌ 
से युंक्त अमात्य कहलाते हैं, जिनको एक-एक अध्यक्षीय विभाग सौंपा जाता है। 

मन्त्री द्वारा कर्म पर नियुक्त को कर्म सचिव कहते हैं। 

राजा दशरथ की सभा में भी आठ मन्त्री थे, उनके नाम ये हैँ- १: धृष्टि, 
२. जेयन्त, ३. विजय, ४. सिद्धार्थ, ५. अर्थसाधक, ६. अशोक, ७. मन्त्रपाल, 
८. सुमन्त्र । रे 

अमेरिका के मन्त्रिमण्डल में दस से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जबकि 
अमेरिका का क्षेत्रफल भारतवर्ष से दुगुना है । भारतवर्ष में मन्ति की भरमार हैं 
ओर मन्त्रिमण्डल बढ़ता ही जा रहा है। 


३. अध्यक्ष करे 
ले में विः क्षों को सभा नियत कर । 
उस राजकार्य में विविध प्रकार के अध्य __स० प्र, स० ६ 


नकाल में आयौँ के 
दिशाओं का पालन करनेवाले दिक्पाल कहलाते न | [ ER । राजा 
राज्य में आठ दिक्पाल हुआ करते ये । दिक्पाल विभागों कै 
में आठ दिक्‍पालों थी। = 
ति की शक्ति होती स धर्मराट्‌। 


सोउग्नर्भवति वायुश्च सोरे सम्‌ प्रभावतः ॥- मनु? ७।७॥ 


स कुबेर; स वरुण: सः महे Se . अग्नि, 
रातत त टा यम (धर्मराज), ४ कुबेर, * 


द्क्पालों ही 
६. वायु, ७. चैक ति (सोम), 5- ईश (अके) । दिक्पालों की यह कल्पनामात्र ह 


१. २५ 
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|! नहीं है, तथ्य ही यह है । एक बार देवासुर-संग्राम में जब देवता हार गए तो असुरो 
i ने क्रमशः आठौं दिक्पालों के स्थान पर अपने-अपने दिक्पाल नियुक्त किए 
। १. जिम्भक, २. महिष, ३. कालनेमि, ४. कच्छ, ५. निमि, ६. नमुचि, ७. मेघ, 
प. शुम्भ ॥ 
१. इन्द्र (शासनाध्यक्ष) 

(परराष्ट्र, गृह, खाद्य, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, संचार, परिवहन, रेल, बिजली, 
खान, ईंधन आदि विभागों का स्वामी) । - 

यह सर्वश्रेष्ठ विभाग है--इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः' सारा उत्तरदायित्व इसी 
विभाग पर है। 


२. वरुण (जलाध्यक्ष) 
(सिचाई विभाग का स्वामी-वरुणोऽपामधिपतिः) । 
खेती के लिए पानी के साधन की अत्यन्त आवश्यकता है । धरती माता और । 
पानी पिता के समान है। राज्य की ओर से खेती के लिए समुचित प्रबन्ध होना 
चाहिए । 
यज्ञादि के द्वारा वर्षा कराने का आविष्कार होना चाहिए । “निकामे-निकामे 
नः पजंन्यो वर्षतु ।! जब-जब हम पानी चाहें, तब बादल वर्षा करें । ऋषि दयानन्द 
ने कहा है कि---वन के वृक्षों की रक्षा से बहुत वर्षा होती है।' (यजुर्वेद १२।२३) 
वन शब्द का अथं ही पानी है। वनस्पति अर्थात्‌ पानी की रक्षा करनेवाली । अतः 
वनस्पति की रक्षा राज्य की ओर से होनी चाहिए । 'वृक्षो वै पशुपति:” वनस्पति ही 
पशुपति है अर्थात्‌ वृक्षों से ही पशुओं की रक्षा होती है तथा 'पशुर्वे प्रजापतिः पशु 
ही प्रजापति है अर्थात्‌ पशुओं से प्रजा की रक्षा होती है। पशु और वृक्ष ये दो ही 
मजा को रक्षा के साधन हैं। वृक्षों से फल तथा पशुओं से दुग्ध तथा दोनों से 


आच्छादन प्राप्त होते हैं । अतः वृक्ष और पशुओं की हिसा न करके संथा रक्षा 
करनी चाहिए। 


३. यम (न्यायाध्यक्ष) 
(विधि विभाग का अध्यक्ष) 


ह के से अन्याय किया जाता है, वहाँ अधमं के चार 
बोर नोधा त एक अधम का कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासद 
निन्दा के योग्य की निन्दा २ कै सभापति राजा को प्राप्त होता है । जिस सभा में 
मान्य के योग्य का मान्य होता न 24 पाप्या की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और 
वा ता €, वहाँ राजा ओर सब -सभासद्‌ पाप से रहित हो 

९। पाप का कर्ता ही पाप को प्राप्त होता है।” CRS 
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४. कुबेर (धनाध्यक्ष) 

(वित्तत- आर्थिक विभाग का स्वामी) 

सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्‌ वलिम्‌ । 

वाषिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे । --स० प्र०, स० ६ 

जो यथार्थ वक्ता, धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसीको आप्त 
कहते हैं । (स० प्र०) जैसे जोंक, बछड़ा और भेंवरा थोड़ा-थोड़ा योग्य पदार्थ को 
ग्रहण करते हैं, वैसे प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वाषिक कर लेवे। अतिलोभ से दूसरे के 
गुणों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार 
और सुख के मूल का छेदन करता है, वह अपने को और उनको पीड़ा देता है । 

=स० प्र०, स० ६ 


५. अग्ति (कर्माध्यक्ष) 

(शिक्षा, संस्कृति, योजना, श्रम, नियोजन आदि विभागों का स्वामी) । 

'अग्निर्भूतानामधिपतिः' इस विभाग द्वारा भूत अर्थात्‌ प्राणियों को शिक्षा देकर 
संस्कृति का उपासक बनाना है । ब्रह्मचर्यावस्था को समाप्त'करके प्रत्येक को गुरुकुल 
में आचार्य द्वारा प्राप्त वर्ण में श्रम देकर नियुक्त करना होता है । पुरोहित का कार्य 
भी इसी विभाग द्वारा होता है । दद्रष्टरि व्यवहाराणां पुरोहित: ।' 

“पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और 
पक्षेष्ट आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकाय म तत्पर 


_ रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात-दिन राजकार्य मे प्रवृत्त 


बिगडने 32 >> स (उ. 

रहना और कोई राज-काम बिगड़ने न देना । स6 प्र० ६ 
६. वायु (विज्ञानाध्यक्ष) लत 
(वैज्ञानिक शोध, आणविक शक्ति, सुचना, प्रसार आदि विभागों का क. 
“अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको, पदार्थ गु, विज्ञान क्रिया, 


र आकाश पर्यन्त की विद्या को 
कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथिवी से लेके आक 


+ को बढानेवाला है, उस विद्या को सीखकेदो 
थावत्‌ सीख के अर्थ ऐश्वर्य को बढ़ है, उस वि 
यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ ऐ | नोल 


वषं में ज्योतिषशास्त्र, सुर्यसिद्धान्तादि जि कळ कया 
और भगभे विद्या हैं, इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सब ` 
यन्त्रकला आदि को तीखे i 2 --सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ३ 


७. नेऋ ति (स्वास्थ्याध्यक्ष) ओषधीना पति” सोम ओषधियों का पति है। 


इसीको मनु ने सोम कहा, सोम ओषध एक तो सुगन्धादि पदार्थों के 
“राजा को चाहिए कि दो प्रकार Me दूसरे श्रेष्ठ विद्वान्‌ वैद्य होकर 
होम से वायु, वर्षा, जल और ओषधियों को शुद्ध करे। दुसर श्र ण्‌ 
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निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोगरहित रखे! इस कार्य के विना संसार 
में सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता हे । >-येजु ० ११1३८, दयानन्द-भाष्य 
1 “आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि-मुनिःप्रणीत वैद्यक शास्त्र हैं 
उनको अर्थ क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, 
शरीर, देश-काल और वस्तु के गुणज्ञानपूर्वक पढे, पढ़ावें । (स० प्र०, स० ३) 


८. ईश (सेताध्यक्ष -प्रतिरक्षा विभाग का स्वामी) 
यह तो पशु-पक्षियों का भी स्वभाव है कि जब कोई उनके घर को छीन लेने 


ह" की इच्छा करता है, तव यथाशक्ति युद्ध करते अर्थात्‌ लड़ते ही हें । 

52१ --संस्कृत वाक्यप्रबोध 
म ` युद्धकर्म में चार वीर अवश्य हों-उनमें से एक तो वैद्यक शास्त्र की क्रियाओं 
ही में चतुर, सबकी रक्षा करनेवाले वैद्य, दूसरा सब वीरों को हर्ष देनेवाला उपदेशक, 


तीसरा शत्रुओं का अपमान करनेवाला और चौथा शत्रुओं का विनाश करनेवाला 
हो | तव समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है । -- यजु ० ७। ५५, दयानन्द-भाष्य 

धरनुर्वद' अर्थात्‌ जो राज्य-सम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद हैं; एक निज 
राजपुरुष-सम्बन्धी और दूसरा प्रजा-सम्बन्धी होता है। राजकार्य में सभा सेना के 
अध्यक्ष शास्त्रास्त्र-विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास जो कि शत्रुओं से लड़ाई 
के समय में क्रिया करनी होती है, उसको यथावत सीखें । -स्‌'० प्र०, स०२ 

जितने भी स्त्री-पुरुष हों वे सब शस्त्र का अभ्यास करें | --ऋग्वेद १।१७।४ 


'बेदप्रकाश' के स्वामित्व के सम्बन्ध सें घोषणा 
ं [ प्रपत्र 'ख' ] 
प्रकाशक का स्थान --दिल्ली 
प्रकाशन अवधि मासिक 
श्रकाशक, मुद्रक और संपादक का नाम “विजय कुमार 
राष्ट्रीयता और पता 


“>भारतीय 
४४०८, नई सड़क, दिल्ली 
हर ३ 
मित्व -गोविन्दराम हासानन्द 
DF तई सड़क, दिल्ली 
कुमार यह घोषणा करता हें कि उपर्युक्‌ रौ 
त विवरण मेरी जातका 

औओरःविश्वास के अनुसार सही है। ५ बले 


हि 


-_-विजयकुमार 
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सुराज्य-गानम 


अवन्तु वरमतयः प्रजाः स्वाः सुतमिव नरपतयः। 
समये समये सिञ्चठु मघवा, 
धरणिमिमामखिलाम्‌ । निकामं--- 
धरणिमिमामखिलाम्‌ ॥ अवन्तु'। १॥ 
धान्यधनादिभिरम्बुधिरशना, 
कलयतु रुचिमतुलाम्‌। इलेयं-- i 
कलयतु रुचिमतुलाम्‌ ॥अवन्तुः”"॥२॥ i 
विद्याम्भोनिवितुङ्गतरङ्ग ¬ । 
विदधतु धियममलाम्‌ । बुधास्ते-- 
विदधतु धियममलाम्‌ ॥ अवन्तु' _॥२॥ 
सुक्तिसुधामकरन्दममन्दम्‌, 
रसयतु कविरखिलान्‌ । नृभृङ्गान्‌- 
रसयतु कविरखिलान्‌ ॥ अवन्ठुः"।४॥ 
श्रुतिसिन्धुस्थितशान्तिसुधापाः, टर 5 
सुखमरुदनुभविलाः । प्रजाः स्युः 
सुखमरुदनुभविलाः ॥अवन्तुः ` ॥ 4 
परमानन्दकन्दपरमेन्दरे, 
र भवतु रता विमला । सुजनता 
भवतु रता विमला ॥ अवन्तु ` ॥६॥। 
__आर्यकवीद्रमेधाव्रताचायः 
अर्थ--हे उत्तम मतिवाले राजाओ ! आप अपनी प्रजा की पुत्र के समान तन, 
मन, धन से रक्षा करो। हे भूपतिं जी ! ड में पृथिवीतल को बादल इच्छा- 
नुसार समय-समय पर सींचते रहें॥१॥ हे नरपते! यह पृथिवी धन के हारा उपयोग 
के योग्य उत्कृष्ट भोज्य पदार्थों का आस्वादन कराके अत्यन्त रुचि उत्पन्न डा 
रहे ॥२॥ हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! हमारे राष्ट्र में विद्वान्‌ लोगों को विद्यारूपी क र 
ऊँची-ऊँची तरंगो वाली उत्कृष्ट बुडि को धारण कस कवि 
मनुष्यरूपी भ्र मरो को अमन्द आनन्द देनेवाले वेदोपदेशामृतरूपी पुष्परस का क 
८. ते रहें श्रेयस्कर ! प्रजाएँ वेदरूपी समुद्र के अन्दर स्थित 
लोग सदा पान कराते रहें ॥४॥ हे श्रेयस्कर भन रशा. हें 
होकर शान्तिरूपी अमृत का पान करके सुखरूषी CS 
°` रप परमेश्वर के अन्दर घामिक जनता विमल मन से 
धर्म प्रिय राजन्‌ ! परमानन्दस्वरूप परमेश्वर 
सदैव तत्पर रहे ॥६॥ 
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| हमारे विशेष प्रसारित हिन्दी ग्रन्थ 


छ पुस्तक लेखक विषय मूत्र ) * 
| लहरों के राजहंस जयदेव तनेजा सन्दभ ग्रन्थ 40.0) || ' 
j सृष्टि विज्ञान और विकासवाद स्वामी विद्यानन्द आध्यात्मिक 40.0) 
। प्राचीन भारत में | 
| i रसायन शास्त्र का विकास स्वामी सत्यप्रकाश इतिहास 395.00 | , 
| वैदिक धर्म स्वामी वेदानन्द आध्यात्मिक 25.09 | ¦ 
| जाने अनजाने (पुरस्कृत) आचायं क्षेमचन्द्र 'सुमन' संस्मरण 60.00 | ' 
सफरनामा पाकिस्तान देवेन्द्र सत्यार्थी यात्रा संस्मरण 50.00 | 
इतिहास बनती यात्राऐ (पुरस्कृत) डाँ० श्यामसिह शशि यात्रा संस्मरण 40.00 
जीवन बसन्त रमेश गुप्त निबन्ध 40.00 | , 
हिन्दी की भूमिकायें डॉ० गोपाल शर्मा संदर्भ ग्रन्थ 50.00 | । 
घाट-घाट का पानी कन्हैयालाल नन्दन यात्रावृत्त 60.00 { ' 
कन्धों पर इन्द्रधनुष सत्येन्द्र श्री वास्तव यात्रा-डायरी 40.00 | 
आत्म विकास की राहे (पुरस्कृत) नित्यानन्द पटेल निबन्ध 50:00 | | 
शतपथ ब्राह्मण गंगाप्रसाद उपाध्याय सन्दर्भ 250000 | | 
कमलेश्वर : कहानी का संदर्भ डॉ पुष्पपाल सिह समीक्षा 60.00 | ` 
राष्ट्रीय नाटककार चिरंजीत आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन! समीक्षा 50.00 
्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य में 
सांस्कृतिक चेतना प्रो नित्यानन्द पटेल समीक्षा 125.00 
शेवमत भोर लोकवाणी तेजराज पुगां संस्कृति 35.00 
पुव और पश्चिम प्रो० नित्यानन्द पटेल निबन्ध 70:00 
भमलतास के फूल सन्त राम: वत्स्य निबन्ध 30.00 


सिर पर कफन बाँधकर 


मन्मथनाथ गुप्त इतिहास संस्मरण . 95.00 
हिमाचल के ब्रजकवि डॉ० मनोहरलाल सन्दर्भ ग्रन्थ 60 | 
महात्मा हंसराज ग्रन्यावली राजेन्द्र जिज्ञासु ग्रन्थावली 240.00 
स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्यावली भवानीलाल भारतीय ग्रन्यावली 660.00 

जीवात्मा प° गंगाप्रसाद उपाध्याय आध्या 75.00 
८ ४ त्मिक 
प्राचीन भारतके वैज्ञानिक कर्ण धार स्वामी सत्यप्रकाश संदर्भ ग्रन्थ 325.00 
पुस्तकाय न 
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हमारे प्रकशन 


महात्मा आनन्द स्वामी 

मथ / घातव और मानवता २५.०० 
,)) तत्वज्ञान २०.०० 
00 | प्भु-मिलन की राह २०.०० 

धोर घने जंगल में २०.०० 

प्रभू-दर्शन १५.०० 
00 | दो रास्ते १५.०० 
00 | यह धन किसका है १५.०० 
00 | इपनिषदों का सन्देश १५.०० 
00 बोध-कथाएँ १५.०० 
0) दुनिया में रहना किस तरह १०.०० 

पानव-जीवन-गाथा १०.०० 
00 | प्रभृ-भक्ति ८.०० 
)0 प्रहामन्त्र ७.५० 
)) / एक ही रास्ता ८.०० 
॥ | भक्‍त और भगवान ८.०० 
1 भरानन्द गायत्री कथा ७.०० 

शंकर ओर दयानन्द ५.०० 
)0 | सुखी गृहस्थ ४.०० 
।) | सत्यनारायण कथा ४.०० 


0 | Anand Gayatri Discourses 10.00 


The Only Way 12.00 
0 | महात्मा आनन्द स्वामी जीवनी 
) उर्दू (रणबीर) १०.०० 
॥ | पहत्मा आनन्द स्वामी (हिन्दी) २५-०० 
) प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
) सत्यकी खोज ५०.०० 
| | 'ह्मच्यं सन्देश २५.०० 
) | महष दयानन्द सरस्वती 
) पषमहायज्ञविधि ९००० 
| | ायोददेश्यरत्नमाला ०७५ 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश ०.७५ 
.. डॉ० रामनाथ बेदालंकार 
बैदिक मधुवृष्टि ६०.०० 
आए० प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
४०.०० 


बैदोद्यान के चुने हुए फूल 
साचे १९९१ 
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डॉ० भवानीलाल भारतीय 


श्री कृष्ण चरित {o.00 
श्यामजी कृष्ण वर्मा २४.०० 
आर्यसमाज विषयक 

साहित्य परिचय २५.०० 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
सृष्टि विज्ञान ओर विकासवाद ४०.०० 


वेद-मीमांसा ti ०.०० 
मैं ब्रह्म ह ४.०० 
आयो का आदिदेश और 
उनकी सभ्यता ५०.०० 
स्वामी जगदीश्वरानन्द 
महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) ६००.०० 
वाल्मीकि रामायण {००.०० 
षड्दर्शनम्‌ १००.०० 
चाणक्यनीति दर्पण ५०.०० 
भतृ हरिशतकम्‌ १५.०० 
विदुर नीति २०.०० 
प्राथना लोक २५-०० 
प्रभात वन्दन ४.०० 
ब्रह्मचर्य गौरव ८.०० 
विद्यार्थियों की दिनचर्या ८.०० 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रेस में 
दिव्य दयानन्द ८..०० 
कुछ करो कुछ वनो (0 00 
आदर्श परिवार १९७० 
वैदिक उदात्त भावनाएँ RO OO 
वेद सौरभ (१९७०५ 
दयानन्द सुक्ति ओर सुभाषित २५०० 
वैदिक विवाह पद्धति ६०० 
ऋग्वेद सुक्तिसुधा २५०० 
यजुर्वेद सूक्ति सुधा १ २५ © 
अथर्ववेद सुक्ति सुधा १५०० 
सामवेद सुक्ति सुधा ९९४०० 
ऋग्वेद शतकम्‌ 522 
यजुर्वेद शतकम्‌ द्‌ ०० 
सामवेद शतकम्‌ पिळ) 
अथर्ववेद शतकम्‌ > 
भक्ति संगीत शतकम्‌ ५.०७ 
$ ३१ 
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स्वामी श्रद्धानद स्वामी वेदानन्द सरस्वती ` 


कल्याण मार्ग का पथिक ६०.०० 
स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली 
(ग्यारह खंड) ६६०.०० 

र Swami Satya Prakash 
Sarasvati 
| प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
क ३९५.०० 
|; प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार 
| ३२५.०० 


म Founders of Sciences in 
Ancient India 
Two Volumes 500.00 
Coinage in Ancient India 
Two Volumes 600.00 
Critical Study of Brahma- 
_ guptaand his works 3 50.00 
Geometry in Ancient 
India 350.00 
‘God and His Divine Love 5.00 
The Critical and Cultural 
§ Study of Satapath 
Brahman 
Speeches, Writings & 
Addresses 4 Vol. 600.00 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
शतपथ ब्राह्मण (तीन खण्ड) 


700.00 


१५००.०० 

जीवात्मा 
२५.०० 
मुक्ति से पुनरावृत्ति ३ ह 5 


; श्रा० राजद जिज्ञासु सम्पादित 
महात्मा हसराज प्रन्थावली (४ खंड) 


१ २४०.०० 
महात्मा हंसराज जीवनी ६०.०० 
१० चद्धभानु सिद्धान्तभषण 
महाभारत सुक्तिसधा ४०.०० 


स्वामी वेबानन्द सरस्वतो 


ऋषि बोध कथा १० 


सुरेशचन्द वेदालंकार 
महकते फूल 
ईश्वर का स्वरूप 


१ ०,५१६ 
१ १ 

स्वामो सत्यानन्द सरस्वती 
दयानन्द प्रकाश २५. | 


पं० मदनमोहन विद्यासागर 


ईश्वर प्रत्यक्ष हू. 


ओम्प्रकाश त्यागी 
वेदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय 


६१.९ 


प्रो० नित्यानन्द पटेल 
पूर्वं और पश्चिम 
संध्या विनय 
आत्म विकास की राहे 


३१.४ 
६ 400 
ग्र 0,0०0 


पं० नरेन्द्र 
हेदराबाद के आर्यो की 
साधना व संघर्ष 


१ ०,00 


प्रो रामविचार एम० ए० | 
आर्यसमाज का कायाकल्प कैसे हो ४० 
वेद सन्देश RO 


प्रो० ओस्प्रकाश बेदालंकार 
७ 5 0 
वैदिक पंचायतन पूजा Rn 


प्रा० बिष्णुदयाल (मॉरीशस) ; 
कट |] 
महषि का सच्चा स्वरूप ष्ण 


म० नारायणस्वामी , 
ध्राणायामः विधि 


६० . - सहाभारतम्‌ 2 र “क” 

स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
है र पुनर्मुद्रण के लिए किर प्रेस में 
यदि आप इससे पूर्व 'महाभारतम्‌' नहीं खरीद सके हैं तो इस 
संस्करण के प्रकाशन से पूर्व ग्राहक वनकर दोहरा लाभ उठाये । 


),00 


महाभारतम्‌ तीनों खण्डों का मुल्य ६००.०० 
३७५-०० में प्राप्त 


१. प्रकाशन से पूर्व ३० जून तक पूरा मूल्य भेजने पर 
॥ । 

२. ३० जून से पूर्व ग्राहक बननेवाले 

„` स्वामी हि द्वारा अनुवादित 
संख्या २८०) बिल्कुल मुफ्त । र 

व्या -_. शीघ्रता करें । 


पहले .एक सौ ग्राहकों को 
दित बिदुर नीति (पृष्ठ 
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जज कृष्णद्वैपायन व्यासजी प्रणीत 


महाभारतम्‌ 


महाभारत धर्मे का विश्वकोश है। व्यासजी महाराज की जोष ह 
कि जो कुछ यहाँ है, वही अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं हृ वह कहीं नहीं है! 
इसकी महत्ता और गुरुता के कारण इसे मेड कहा जाता है । र 

वेद को छोड़कर सभी वेदिक ग्रन्थों में प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत भी 
इस प्रक्षप से बच नहीं सका । महाभारत की एलोक-संख्या बढ़कर एक लाख 
तक पहुँच गई। इसमें असम्भवं गपपों, अश्लीलं कथाओं, विचित्र उत्पत्तियों, 
अप्रासाञ्चिक कथाओं को ठूँसा गया । इतने बड़े ग्रन्थ की पढ़ता कठिन हो 
गया। य ही नहो सिद वि 

आ्रायंजगत्‌ के ही नहीं भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
स्वामी जगदी श्वरानच्द सरस्वती 
ने महाभारत का एक विशिष्ट संस्करण तैयार किया है । 

इस ग्रन्थ से ग्रसम्भव, अ्रश्लील और ग्रप्रासांगिक कथाओं को निकाले 
दिया गया है । लगभग १६,०००४्लोकों में सम्पूर्ण महाभारत पूर्ण हुआ 
है। श्लोकों का तारतम्य इस प्रकार मिलाया गया है कि कथा का सम्बन्ध 
निरन्तर बना रहता है । 

[1 यदि श्राप अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की, संस्कृति ग्रौर 
सभ्यता की, ज्ञान-विज्ञान की, ग्राचार-व्यवहार र की गौरवमयी झाँकी देखना 
चाहते हूँ, | 

0] यदि योगिराज कृष्ण की नीतिमत्ता देखना चाहते हैं, - 

(1 यदि प्राचीन समय की राज्य-व्यवस्था-की झलक देखना चाहते हैं, 

[] यदि श्राप जानना चाहते हैं कि क्या कौरवों का जन्म घड़ों में से 

हुआ था ? क्या द्रौपदी का चीर खींचा गया था, क्या एकलव्य 
का अंगूठा काटा गया था, क्या युद्ध के समय अभिमन्यु की श्रवस्था 
सोलह वर्ष की थी, क्या कणं सूतपुत्र था, क्या जयद्रथ को: धोखे 
से मारा गया आदि 

0 यदि श्राप प्रातृप्रेम, नारी का ग्रादर्श, सदाचार, धर्म का स्वरूप, 
गृहस्थ का भ्रादश, मोक्ष का स्वरूप, वर्ण और ग्राश्रमों के धर्म, प्राचीन 
राज्य का स्वरूप आदि के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, तो एक बार इस 
ग्रन्थ को पढ़ जाइए । 


विस्तृत भूमिका, विषय-सूची, श्लोक-सूची आदि से युक्त इस महान्‌. 
प्रन्थ का मूल्य हे केवल ६०० रुपये | 


गोविन्दराम हासानन्द, दिल्लो-६. 


a _ 


बदनकाशी 


संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 
| ४०, अंक ११] वाषिक मूल्य: बीस रुपये [जून १९९१ 


सम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


॥ ओम्‌ ॥ 


आनन्दोपदेश : कतेब्य-मार्ग | 
--पं० हारकाप्रसाद सेवक 


राम हिमाचल की ऊँची चोटी पर बैठा हुआ है। उसके मुख पर विचित्र प्रकार 
की उदासी छाई हुई है । वह शैल-शिखर से नीचे गिरते हुए जल-प्रपात की ओर 
'दृष्टिपात करता हे और उदासी-भरे स्वर में बोल उठता है-- 

“अने संसार में जिसका उपकार किया, उसी ने मेरे साथ अपकार किया; 
जिसके साथ भलाई की, उसी ने बुराई से उसका बदला चुकाया । अब मैं किसी का 
उपकार नहीं करूँगा, किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा, जिससे कि मेरे साथ कोई 
बुराई कर ही न सके । मेरी की गई भलाइयों का बदला बुराइयों से चुका त सके । ' 

राम के इन उदासी और निराशा-भरे शब्दों को आनन्द पास ही एक शिला 
पर बैठा सुन रहा था । : ; न 

|. आनन्द अत्यन्त अनुभवी तपस्वी संन्यासी है । उसने संसार के बहुत-से उतार- 
चढाव देखे हुँ । वह स्वयं कितंनी ही वार उन्नति और अवनति हे का रस ले चुका 
है। राम जैसे अनु भवहीन नवयुवक को इस प्रकार श्रम के समुद्र में य त 
देखकर, वह पास की Ci से उठकर रामं के अधिक समीप आ जता ह और 
पयार से राम के कन्धे पर हाथ रखकर उसे उपदेश करता र न य 
11५ BS र ८ ह्‌ 
राम ! तुम जानते हो, मैं सदा तुम्हारा पल न र कि 
अपकार से नहीं दिया, उलटे तुम सदा मेरे 
रहते हो कि मैं आपके उपकारों से उऋण 
अपने को मेरे कारण बड़ी कठिनाइयों में भी 


जून १९६१ 


व्माप्ती 


SES ES FE... 


` डाल दिया है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा यह कहना कि इस संसार में उपकार का 
बदला अपकार से मिलता है कहाँ तक सत्य है ? राम ! तुम अपने लिए भ्रमपृणे 
या अशुद्ध सिद्धान्त न बनाओ, और अशान्त न होओ । सदा दूसरों से कहो-- 

न पूछो हमसे कि क्या करोगे, जफ़ा करोगे, वफ़ा करेगे । 
यक्ती है तब भी दुआ करेंगे, जो आप हमसे दग़ा करेंगे ॥ 
हमारे पास अव क्या है, मिलेगा और क्या हमसे । 
किये जाओ जफ़ा हम, पर, लिये जाओ दुआ हमसे ॥ 
तुमने हमें दिखलाया, जफ़ा भी है कोई चीज। 
| दिखलायेंगे हम तुमको, वफ़ा भो है कोई चीज्ञ॥” 

१ राम--महात्मन्‌ ! आपका कहना ठीक है । इसमें सन्देह नहीं कि जव-जब 
| ग . मैंने आपकी शरण ली, तब-तब आपने मेरे साथ भलाई ही की । परन्तु मैं देखता दि 
ह कि क्या पुरुष और क्या स्त्री, क्या अपने क्या पराये, क्या परिचित क्या अपरिचित, 
जिनके लिए मैंने अपने प्राण संकट में डाले, भनेक विपत्तियो में जिन्हें सहारा दिया 
और जलती हुई आग से निकाला, उनकी आई अपने ऊपर ली, उन्होंने ही समय 
आने पर मेरे साथ जो व्यवहार किया उसे देखकर मैं इस परिणाम पेर पहुँचा हूँ 
कि मनुष्यों में मनुष्यता नहीं है । साँप के बच्चे को भले ही दूध पिला दो, परन्तु 
मनुष्य के साथ उपकार मत करो | 

_ थानन्दः-राम, तुम भूलते हो। माना कि तुम्हारा अनुभव बड़ा कटु है, परन्तु 
र | अन उस अनुभव से तुम जो परिणाम निकाल रहे हो, वह भ्रान्त है । तुम अपने 
र सामने बहते हुए इस जल-प्रपात को देखो, इसका जल कैसा निर्मल है! सहस्नों 
की प्राणी इसमें अपने मल-परिपूर्ण अंग आकर धोते हैं। इसके निर्मल जल में थूकते 
“कुल्ला करते हैं। मैले कपड़े धोति और फींचते हैं। प्रयोजन यह है कि जहाँ 
एक ओर वे इससे अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं दुसरी ओर वे मलिनता भी इसी 

; लेता है और अपनी पवित्रता उ कौ र च 
उपकार भी प्रपात के जल की क य ym न 
यदि अपनी मलिनतायें दुर्भावनायें क त णो आ वं 
परोपकार के प्रवाह को कभी बन्द द पक छोड़ जाया करें, तब भी तुम अ वना 
तुम्हारे लिए शान्विदायक हो सकती है ल त र 
` नेकी की इच्छा रखो, तो इसमें तुम ; ह कर कका री 

है, बनियापन है । तुम बनिये न क य 

उ नो ! . 
लि सो धा 
7 किस्मत मिली परवानो की ॥ 


वेदप्रका i 


निजि 
की मुसीबत ऐन राहत हे, अगर हो आशिक्ने-सादिक । 
णे कोई परवाने से पूछे, कि जलने में मज़ा बधा है॥ 


इसीलिए कवि ने कहा है-- 
उपकारिषु यः साधुः, साधुत्वे तस्य को गुण: । 
अपने साथ उपकार करनेवाले के साथ यदि किसी ने सज्जनता दिखाई, तो 
उस सज्जनता का महत्त्व क्या ? महत्त्व तो तब है जब अपने साथ बुराई करनेवाले 


कें साथ भलाई की जाय । 


राम-महात्मन्‌ ! आपका उपदेश तो सत्य है, फिर भी मेरा हृदय नहीं मानता 
कि मैं तो लोगों के साथ भलाइयाँ करू और वे उस भलाई का बदला बुराई से 
चुकायें । 

आनन्द--प्यारे भाई ! यह क्षुद्रता है, हृदय की कृपणता है और इसका 
कारण यह्‌ है कि तुम्हारा बहुत संकीर्णं विचार के लोगों से सम्पकं है। तुम उनके 
जीवन को अपना आदर्शं मानकर यह समझने लगे हो कि संसार-भर के मनुष्य ऐसे 
ही होते हैं । क्या तुम नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा सबकी पालना कर रहे 
हैं, फिर भी सहस्नों मनुष्य ऐसे हैं जो परमात्मा के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं 


करते । सैकड़ों मनुष्य उसको गालियाँ भी देते हुँ, परन्तु परमात्मा इसका बुरा नहीं 


मानता । उसने इस विशाल ब्रह्माण्ड को सब प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया 
है। आस्तिक और नास्तिक, दोनों उसकी गोद में संरक्षण प्राप्त कर रहें हैं। 


प्राणिमात्र अपने निःश्वासों से वायु को दूषित करते हैं, परन्तु वायु है कि सबके 


कल्याण के लिए सर्वत्र उपस्थित है। वृक्ष और वनस्पति हमारे साथ कंसा उपकार 
करते हैं ! 
वदान्यगुरवे तरवे नमो$स्तु । रात्रिदिवा गन्धवः र 
“दानियों के गुरु वृक्ष को नमस्कार है जो छाया, फल, फूल, सुगन्ध, काष्ठ 
और पत्तों के द्वारा हमें लाभ पहुँचाते हैं, और सबसे बड़ा Mo वायु को स्वच्छ 
। च मनुष्यों और यावन्मात्र को, श्वास लेनेवाले प्रा को लाभ पहुँचाते र 
परन्तु हमारा व्यवहार वनस्पति-वर्ग के साथ कैसा है कि विचारकर न 
है। पशु और पक्षी हमारे साथ कैसा उपकार कर रहे हैं ' येन हों तो ह 
कठिन हो जाय । परन्तु हमारा व्यवहार उनके साथ कसा है, इसका ध्य ह्‌ 


सज्जा से मस्तक झुक जाता है। न्‍ हु छु 
राम ! सोचो तो, पाती के साथ हम क्या व्यवहार ह LE 
? हम और तुम, सब उसे गन्दा करने, मैला कर देने लि 
है? सम्पूर्ण सृष्टि तुम्हारी तेवा के लिए र है, ह 
आप्त करके भी उन सबको नष्ट-भ्रष्ट करने वादे 
हाँ, यदि यु जिसी की थोडी-सी सेवा कर दो और उसके बदले कोई ठु 


प्रयाति ॥ 
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साथ भलाई न हो तो तुम चिल्लाते हो कि मनुष्यों में मनुष्यता ही नहीं रही, 

} हमारी भलाई के बदले बुराई करते हं । 

1 प्रिय राम ! तुम्हारी इस हृदयहीनता और संकीर्णता का भी कुछ ठिकाना 

[ है? 

१, राम--महात्मन्‌! इसमें सन्देह नहीं कि मैं बड़े भ्रम में हूँ जो मनुष्य से भलाई 

गो के बदले भलाई न पाकर उपालम्भ देता हँ--दोष लगाता हूँ । भगवन्‌, मुझे निर्देश 

2 दीजिए, आदेश कीजिए । 

ई आनन्द--राम !. आनन्द कें उपदेश को ध्यान से सुनो और कतंव्य-पश्र पर 

is अग्रसर हो जाओ | 

| सबसे प्रथम तुम अपने सामने यह आदर्शे रक्खो कि-- 

"नेकी कुन्‌ व दरिया अन्दाज्-नेकी कर और दरिया में डाल ।' 

) तुम यदि किसी के साथ नेकी करने चले हो, तो यह सोचकर न करो कि वह 

र: भी तुमको नेक बदला देगा । प्रथम तो तुम्हारे मन में बदले का विचार ही न आता 
चाहिए । किन्तु यदि आता भी है तो--जैसी तुम्हारी सोचने की पद्धति हो गई है 

र --यही सोचो कि वह तुम्हारे साथ अवश्य ही बदी करेगा । जब तुम अपनी नेकी 

न के बदले में पहले से ही बदी लेने के लिए तैयांर हो, तब तुम उसकी ओर से बुरा 

व्यवहार देखकर घबरा न जाओगे। अपितु, उस वदी को प्रसन्नता के साथ सहन | 

\ करोगे। तुमने आशा की, यह सबसे बड़ी भूल हे-- । 

\ आशा हि परमं दुःखं, नेराश्यं परमं सुखम्‌ । 

“आणा ही सबसे वडा दुःख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है।' तुम्हें आशा 
करनी ही नहीं चाहिए थी । न आशा करते, न धोखा खाते । नेकी का बदला बदी | 
न मिलता । आशा से तृष्णा पैदा होती है और तृष्णा असंख्य उपद्रवों की जड़ है! 
मै कहता हुं-अपनों से, परायो से, पुत्रों से, पत्नियों से, मित्रों और सम्बन्धियो प 
किसी से भी आशा मत करो । तुम अपना कर्तव्य पालन करते रहो और दूसरी | 
I को, उनके स्वभाव के अनुसार, उनका कर्तव्य पालन:करने दो । नेकी के बदले म 
पं नेकी की आशा-आकांक्षा करना दुकानदारों का काम है । तुम दुकानदार मत बतो! 

यदि इस विषय में तुम दुकानदार बनोगे तो अपने मन को अशान्ति में डालोगे 
| ` अपनी शान्ति नष्ट करोगे। तुम पानी बनने का यत्न करो जिससे प्रत्येक प्राणी 
र लाभ उठाता है। यदि तुम्हें किसी के कण्ठ में उतरकर उसकी प्यास बुझानी प्‌ 
तो कण्ठ में उतर जाओ, और यदि तुम्हारा उपयोग किसी के मैले कपड 
शरीरका मेल दूर करने के लिए हो, तो निःसंकोच मैल दूर करदो। यरद 
तुमको किसी गन्दी नाली में इसलिए गिरना पड़ता है कि तुम उसकी संपुर्ण 1 
को अपने साथ बहा ले जाओ जिससे प्राणियों का स्वास्थ्य सुधरे, तो तुम स 
ही उस गन्दी नाली में पानी की तरह बहने लगो। तुम सदा बादलों के प 


द बेदप्रकी | 


। सिरों पर उमड़ते रहने के प्रयत्न में मत लगे.रहो । दूसरों के कल्याण के लिए 
धरती पर गिरना, बरसना और बहुना भी सीखो । यदि तुम बरसते नहीं हो तो 
तुम्हारे काली घटा बनने से क्या लाभ? यदि तुम नीचे गिरकर, बरसकर गंदगियों 
को बहाकंर ले जाते हो, तभी तुम्हारी उपयोगिता है और तभी जीवन की सार्थकता 
है, अर्थात्‌ तुम्हारे प्रत्येक कार्य से प्राणिपो को, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। 
यदि दूसरों के कल्याण के लिए तुम अपने ऊँचे स्थान को छोड़कर बादल के समान 
नीचे पानी के रूप में गिरते हो और गन्दी नालियों, गन्दै नगरों और गन्दै 
प्राणियों के मैंल को धोते हुए और लोगों की खेती हरी-भरी करते हुए बहते चले 
जाते हो, तो तुम इसे अपनी गिरावट मत समझो !-- 

लिही दस्तों का रुतबा, अहले-दोलत सेजियादा हे । 

सुराही सर के बल झुकती है, जव पैपाना आता है॥ 

यह सत्य है कि यदि तुम खाली बादलों की भाँति न बरसकर केवल आकाश में 
चक्कर ही लगाते रहते तो अधिक निर्मल और पवित्र रहते; परन्तु वरसनेवाले 
| को ही परोपकार और लोक-सेवा का जीवन दान करने का गोरव प्राप्त है। 
तुम भी जब लोकसेवा में प्रवृत्त होगे, तब कई प्रकार की मलिनता तुमको लगेगी; 
परन्तु उससे तुम कदापि न घबराओ और यह न समझो कि तुम मलिन हो। अरे, 
यह मलिनता तो थोड़े परिश्रम, कष्ट-सहन, विवेक अथवा धैर्य और साहस से ही 
दूर हो जाएगी । परन्तु अकर्मण्यता या स्वार्थ की मलिनता तो सम्पूर्णं जीवन और 
प्रतिष्ठा को ही नष्ट-भ्रष्ट कर देगी ।. इसलिए तुम संसार में रहकर उसकी सेवा 


करो। यह मत समझो कि तुम सबसे अलग रहकर पवित्र, निर्दोष और निर्मल 


जीवन-यापन कर सकते हो | जहाँ तक सम्भव हो, संसार की गन्दगी को अपने 
न देखोगे कि जिस मैल को तुमने 


सामर्थ्यं से बहाकर उसे समुद्र में ढकेल दो । तब तुम 
अपने साथ बहाया और जिसके कारण अपने-आपको कुरूप किया, घृणास्पद बनाया, 
वह मैल समुद्र की तह =तली में बैठ गया है और सुरज ने अपनी किरणों के सामथ्यं 
से तुम्हें इस पतन के गहरे गर्त से उठाकर फिर ऊँचे आकाश में पहुँचा दिया है और 
तुम फिर से स्वच्छ, निर्मल, लुभावने और सुन्दर अन गए हो -- 
बही जीते हैं दुनिया में कि जो औरों पे मरते हैं । 
बही मल्दूमे-आलम हुँ, जो खिदमत सबकी करते हैं ॥ 
वो उठाए सदमे हमने, दोस्तों से जान पर । 
दिल से गेरों की अदावत का गिला जाता रहा || 
हमारी खाकसारी से भी, दुश्मन खुश नहीं होता । 
गबारे-राह बनते हे तो आँखों में खटकते ह ॥ 
जो निम्न या मलिन है उसको सॅवार-निखारकर उसका उपयोग कीजिए, 
तभी 'उच्च' और 'तिर्मल' का उपयोग कर पाएंगे । नदी के गहरे निर्मेल जल तक 
७ 
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पहुँचने के लिए तट की कीच में पाँव रखने ही पड़ेंगे। सुन्दर कमलपुष्प पाने के लिए 
कीचड़ से बचना अशक्य है। हीरा--भूल्यवान्‌ और उज्ज्वल हीरा ढूँढने के लिए 
कोयले की काली खान खखोलने की आवश्यकता है । | ल 
राम ! तुम कभी इस बात की चित्ता मत करो कि संसार के संसर्ग में आकर 
तुम्हारा रूप क्या बनता है । तुम अपने उस बाह्य जीवन को मत देखो जो संसार 
की दृष्टि में है । सदा अपने भीतर दृष्टि-निक्षेप करो । यदि तुम अपनी उस अवस्था 
की ओर दृष्टि रक्खोगे जो तुम दूसरों के सामने रखते हो, तो तुम सदा अशान्त 
रहोगे । अपने को दूसरों की दृष्टि से मत देखो, अपितु अपने लिए अपनी आँखों 
का उपयोग करो । यदि तुम अपनी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो, भद्रपुरुष हो, सभ्य हो, 
शिष्ट हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, शान्त आत्मा हो, तो बस तुम्हारे लिए यह पर्याप्त 
| है। क्योंकि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी बुराई-भलाई सब जानता 
१ है, तुम्हें तुरन्त सूचना देता रहता है । परन्तु यदि तुम अपनी दृष्टि में स्वयं अपराधी 
हो, अपी दृष्टि में स्वयं गिर गए हो, तुम्हारा आत्मा अशान्त है, आनन्द 
और प्रसन्नता तथा सन्तोष की अनुभूति नहीं करता, तो दुसरों की दृष्टि में तुम 
कितने भी आकाश में उड़ते दिखाई दो, तुमको कभी भी शान्ति नहीं मिलेगी, धैय 
कभी प्राप्त नहीं होगा-- 
. शगुफ्ता पाया तबीयत को बाद कारे-सवाव । 
दिलेर दिल को न पाया कभी गुनाह के बाद ॥ 
'नेक काम करके चित्त सदा प्रसन्न होता है और गुनाह या पाप-कर्म करने के 
पश्चात्‌ हृदय स्वयं अपने को धिककारता हैँ।' 
तुम अपने को अपने भीतर जितना पवित्र रख सकते हो, अधिक-से-अधिक 
पवित्र रक्खो। बाहर की पवित्रता उतनी आवश्यक नहीं, जितनी भीतरी पवित्रता। 
वह मुखं है, प्रदर्शनप्रिय है, प्रतिष्ठा और यश का भुखा है, जो अपने को दूसरों 
न की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसका अभ्यास यही है। वह अपने घर को बाहर से 
| स्वच्छ अवश्य रक्खेगा, भीतर चाहे जितनी गन्दगी, कूड़ा-कचरा और सडाँध भरी 
'ही। उसे भीतर की चित्ता न होगी ।.वह स्वयं इस बात को समझता और अनुभव 
करता है । उसका आत्मा उसे निरन्तर टोकता, कोसता और सावधान करता है। 
परन्तु वह प्रतिष्ठा का भूखा है, यश ढूंढता फिरता है और दूसरी ओर तनिक भी _ 
ध्यान नहीं देता- चाहे फिर उसे अपमानित ही क्यों न होना पड़े; और प्रायः ऐसा 
ही होता है। चौबेजी छन्बे बनने के फेर में दुबे ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों 
। की दृष्टि से देखने का अभ्यास रहता है और दूसरों की दृष्टि 'ऐब' को पहले 
४ खोजती है। वह दूसरों की “आँख का तिल शीघ्र देख लेती है, किन्तु उसे अपनी 
जि का शहतीर नहीं दीखता । इसलिए तुम अपने को दूसरों की आँखों से मत 
; देखो ! अपनी भीतरी अवस्था ठीक रवखो ! अपनी आत्मा की दृष्टि में समीचीत' 
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रहो ! दूसरों की सम्मति की चिन्ता मत करो [-- 
तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ए जोक! । 
हे बुरा वो ही कि जो तुझको बुरा जानता है॥ 
और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है। 
क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता हे? 
राम ! भूलकर भी तुम अपने को दूसरों की दृष्टि से मत देखो ! अपने पर 
अपनी ही दृष्टि का पूरा नियन्त्रण रक्खो । परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष रहो। 
अपना लेखा-जोखा स्वच्छ रक्खो, फिर यदि बाहर के लोग एक नहीं एक सहस्र 
दोष तुमपर लगाएँ, सहह्रों बुरे नामों से तुम्हें स्मरण करें, फिर भी तुम सर्वथा 
अडोल-अचल और पूर्ण शान्त रहोगे । ऐसी अवस्था में यदि तुम्हारे साथ भलाई 
के बदले बुराई होती है, तव भी तुम्हारा मन प्रफुल्लित तथा आनन्दित रहेगा। तुम 
नदी की धारा की भाँति मनुष्यों और प्राणियों को शान्ति देते हुए उनकी 
मलिनताओं को साथ लेकर बहते चले जाओ । भत विचार करो कि उसने किस 
अभिप्राय से तुम्हें मलिन किया । क्योंकि जब तुमने अपने को धारा की भाँति बहा 
दिया है तो सब मलिनताएँ तुम्हें वहानी ही पड़ेंगी । बहते जाओ, बहते जाओ, यहाँ 
तक कि तुम समुद्र में जा गिरो और सारी मैल वहाँ गिरा दो । 
राम ! तुम्हारी उदासी सर्वथा व्यर्थ है । तुम क्यों उदास रहते हो? तुम कहते 
हो कि तुम दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते । यदि यही सत्य है तो फिर तुम्हारा 
क्या अधिकार है कि अपना बोझ दूसरों से उठवाओ ? तुम अपने वोझ से धरती को 
बोझिल कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो । वायु को अपने तिःशवास से गन्दा कर 
रहे हो। पानी को भ्रष्ट बना रहे हो। बनस्पति-वर्गं को नष्ट कर रहे हो। यदि 
अपनी वारी में तुम कुछ भी स्वच्छता न करो तो तुमसे बढ़कर स्वार्थी संसार में 
कौन हो सकता है? तुम डरते हो कि तुम्हारे कपड़ों पर धब्बे पड़ की म 
तुमसे ( करेंगे, तुम्हारा अपमान होगा, तुम दूसरों की दृष्टि में गिर क तिच ४ 
राम ! यदि तुमने मेरे उपदेश को समझ लिया है तो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा 
और अप्रतिष्ठा का सापेक्ष शब्दों से अधिक कुछ मृत्य नहीं है। स्मार सता 
वह जो अपनी दृष्टि छोड़कर दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनना चाहता है, वह सदा 
गिरता है-- प न गौर है 
जो मुसरत तेरी मोहताजे-निगाहेगौर है। 
_ उस मुसरंत में न खूबी है न कोई ल ठीं 
बह मनुषय, जी सम्मात के पीछे दौडत है उसके हाय क 
उल्टा ह नजा । नेकनामी चाहता है, बदनाम होता है। 
हटा वह अपमानित होता है। वह जो नेकनाम ताह हो जाओ और इन्हे 
तुम्हारे लिए सम्मान क्या और बदनामी क्या ? इनसे ही व करोगे 
यहीं नीचे छोडकर सर्वथा ऊपर उठ जाऔ । जब उण इनकी चिन्ता नह 
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और अपने को इनसे ऊपर ले जाओगे, तव तुम देखोगे कि तुम क्या हो और यह 
क्या वस्तु है।- हु 

भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करत थ हम । 

अब जो है नफ़रत हुई, वो बेकरार आने को है 0. र 
राम ! मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बहते जाओ | > बहते चले गए तो 
इन वस्तुओं को भी अपने साथ वहा ले जाओगे, जिनके पीछे लोग पागल बने घूम 
रहे हैं। फिर तुम भूलकर भी यह उपालम्भ न दोगे, यह शिकायत नहीं करोगे कि 
` तुमको नेकी का बदला बदी से दिया. गया; बल्कि तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ 
कोई बदी करके देखे कि ठुम किंस प्रकार से उसका बदला नेकियों से चुकाते हो। 
वक्ष की भांति अपनी एक डाल कट जाने दो, ताकि तुम एक के स्थान पर दस 
डालियाँ उत्पन्त कर सको । तुम बीज की भाँति धरती में गड़ जाओ, ताकि तुम 
फूटकर सिर निकाल सको, और अधिक बीज उत्परन्त कर सको । तुम प्राण दे दो, 
ताकि तुम अखण्ड जीवन प्राप्त कर सको । तुम बदनाम होवो, ताकि तुम नेकनाम 
होकर ऊपर उठ सको । तुम डाट--कॉर्क की भाँति पानी में डुबोए जाओ, ताकि 
तुम पानी की सतह से उछलकर ऊपर उठ जाओ । तुम मोमबत्ती की भाँति 
जलाए जाओ, दियासलाई की भाँति रगड़े जाओ, ताकि तुम स्वयं पिघल-पिघल- 
कर और जल-जलकर दूसरों को प्रकाश पहुँचाते रहो-- 
ऐ शमअ ! बाफ़रोग है राहे फ़ना में तू! 

सालिक बहुत ही कम हें तेरी चाल-ढाल के ॥ 
तुमको चदन के समान घिसा जाय, ताकि तुम दूसरों को सुगन्धि दे सको। 
तुमको वृक्ष की भाति चीरा जाय, ताकि तुम एक सुखदायक घर की छत के शह 
तीर बन सको । तुमको कपास के समान नोचा जाय, बेला जाय, धुना जाय, काता 
जाय, मशीन में से निकाला जाय, ताकि तुम अच्छे कपड़े के रूप में मनुष्य-मार्त का 

तन ढाँप सको ।-- ॥ 
साधु चरित सुभ सरिस कपायू, हरख-बिसाद गुणमय फल जासू। 
जो सहः दुख पर-क्षिद्र दुरावा, वन्दनीय सोइ जस जग पावा 


` ` _ तुम्हे गन्ने की तरह पेरा और निचोड़ा जाय, ताकि तुम तृषित कण्ठं को 
| सुधा-रस पिला सको। तुमको अगरबत्ती की तरह जलाया जाय, ताकि तुम्ह 
| किसी को आरोग्यवर्धक सुगन्धि दे सको । तुम्हें अनंगढ पत्थर की तरह तींव मे 
डाल दिया जाय जहाँ तुम्हें कोई देख भी न सके, ताकि तुम सुविशाल और सहत 


वर्षों तक खड़ी रह सकने वाली इमारत की आधारशिला बन सको । तुम्हें सड 

गलाया, रौंदा और दुगन्धपुर्ण बनाया जाय, ताकि तुम महान्‌ उपयोगी खाद वत 

जीवन-भर अनाज, फल और फूल उत्पन्न कर सको । 2762 
पवित्र होने के लिए जलना पडता है और अंकुरित. होने के लिए गलता और 


> द्र |. 


| पड्ता है । स्वच्छ और चमकदार कुन्दन 


। को अपना उपकार भी समझो । एक व्यवि 


सुख समझना चाहिए । अपने सुख दूस 5 


लए सोने को तीक्ष्ण अग्नि 
Sh ड्रॉ की भीषण चोटें सहनी 
पड़ती हैं। मैल धोने के लिए सावुन का गल जाना और रगडा जाना अनिवार्य 
हा 
ज़बाँ खोलेंगे मुझपर बढजुवाँ क्या बदशआरो से । 
कि मैने खाक भर दी उनके मुंह में खाकसारी से ॥ 
राम ! जाओ और उदासी का चोला उतार फेंको । सवके साथ भलाई ओर 
नेकी करो; चाहे उसका बदला बुराई और बदी से ही क्यो न मिले । क्योंकि, यही 
तुम्हारी शान्ति का आधार होगा ! इसी से तुम शान्ति, आनन्द, सन्तोष, धैयं और 
साहस तथा उत्साह प्राप्त कर सकोगे ।-- 
हम शहीदाने-वफ़ा का दीनों-ईमाँ ओर है। 
सिज्दे करते हें हमेशा पाओं पर जल्लाद के ॥ 
राम ! सदा स्मरण रकखो--सज्जनों की रीति, नीति, उद्देश्य और आदर्श 
की । यह ही तुम्हारा पथ-प्रदशेन करेगी ।- 
सूर्य रहता है न चन्दन के सदन में, विश्व-भर के वास्ते तपता गगन में। 
गन्ध देता है उसे भी तोड़ लें जो, मोह अपना कुछ नहीं होता सुमन में॥ 
अपने लिए ही सभी जीते हैं; अपने जीवन को सुखद वनाने का प्रयत्न भी 


< 


बहुत लोग करते हैं, किन्तु जीना सफल तथा सार्थक तभी माना जाता है जब हम ' 
व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर 'बहुजन हिताय, बहुजन मुखाय' जिए । 


जिस प्रकार तेल की आखिरी बूँद रहने तक दीपक एक ही गति से जलता हैं, 
वह अन्धकार में प्रकाश देता और शान्त गति से जलते रहना ही अपना कतव्य 
भी हमेशा दीये की भाँति आखरी श्वास तक सब-कुछ 


समझता है, उसी प्रकार तुम हास तक 
होकर जीवन व्यतीत करो, कतंव्य-पालन 


सहन करते हुए शान्त और विनम्र 
करो। 
जीवन में उत्साह और येत्न होना चाहिए, जीवित रहने की इच्छा ज 

भी तभी है । जब तक जीवित रहो, दूसरों का भला करते रहो । अपने लिए गी 
कोई ऊँचा आदर्श नहीं है। जीने की इच्छा है तो दूसरों के लिए जीना चाहिए। 
कृत के चारों ओर का वाता- 

होगा तो व्यक्ति का स्वयं भी जीवत आनन्दः 
अपना दुःख और दूसरों के सुख को अपना 
गे को बाँटना ऊँचे दर्ज की मानवता हैं। यही 


वरण और समाज सुख से भरा हुआ 

पूर्ण प्रतीत होगा । दूसरों के दुःख को 

सबसे बड़ा धर्म है। यही मानववाद है। यही सच्चा म घर्म र्न सनातन 

धर्म, यही सच्चा इस्लाम, वास्तविक ईसाई धर्म 3 जो ह ऊँचा करके 
सारी सष्टि में केवल मानव ही एसा ०. 

| | ११ 
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चलने की योग्यता रखता है। केवल यही प्राणी अपनी दोनों टाँगो पर प्रे तौर 


से खड़ा हो सकता है । (शेष सभी प्राणी अपना मस्तक नीचे की ओर झुकाकर ही 


चलत हू । 


आनन्द के उपदेशामत ने राम के शुष्क हृदय को सरस और हरा-भरा कर | 


दिया । वह एक बार फिर हिमाचल पवत की ऊँची चोटी को छोड़कर पर्वत से 
बहते हुए स्रोत की भाँति सेवा के विशाल क्षेत्र में नीचे उतर आया है ।-- 
न त्वहं कामथे राज्यं न स्वगं न पुनभवभ्‌ । 
कामये इ:खतप्तानां प्राणिनामातिनाशनस्‌॥ 
प्रभो ! न मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की और न ही मुक्ति की। 


दुःखाग्नि में झुलसते हुए प्राणियों के दुःख का नाश किसी प्रकार भी मैं कर सकूँ, 


केवल यही मेरी कामना है। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरायाः । 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


प्रभो ! इस संसार में सभी जन सुखी रहें, सभी शरीर से नीरोग और बलवान्‌ 


हों, तथा सभी परस्पर एक-दूसरे के कल्याणकारी कार्यो में तत्पर रहें, किसी को 
1 किसी प्रकार का कष्ट न हो । 
किनारों से मुझे ए नाखुदाओ दूर ही रखना। 
मुझे लेकर चलो तूफाँ जहाँ से उठने वाला है॥ 


शिकायत किसी को न शिकवा किसी का । 


~ 


ल 
र 


ओम्‌ 


तुस अपनायो तब जानिहों 
--डॉ० ओस्प्रकाश जी वेदालंकार 


| के द्वार पर अभी पहुँचा भी न था कि कठिनाई आ गई। भवित-मार्ग का 
पथिक हूँ । भक्तों के प्रति जग के सहज आकर्षण को देखकर मेरे जैसे अन्य कितने 
जन इस पथ के अनुयायी बन गए हैं । अत: कैसे निश्चय हो कि कौन-सा मार्ग सच्चा 
और लक्ष्य की ओर ले-जानेवाला है? सन्तों के रूप में छली-कपटी लोगों को 
देखकर अनुभव होता है-- 

कबीर भेस अतीत का, करतूति करे अपराध। 

बाहरि दीसँ साध गति, मांहें महा असांध॥ --_कबीर 
“भीतर का रूप किसने देखा है ? बाहर से तो उसका रूप साधु और भक्तों का 
ही है। प्रभो ! तुम्हीं बता दो न मार्ग की सच्ची पहचान, जिससे मैं कभी तो तुम 
तक पहुँचकर दिव्य दर्शनों का आनन्द प्राप्त कर सकू ।' 

अनुभवी भक्तों की शरण में जा। वे ही तेरे मार्ग का निश्चय कराएंगे । 

कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भगवान्‌ के सच्चे भक्तों में से एक थे। 
उन्होंने 'रामचरितमानस' तथा 'वितयपत्रिका' सदृश ग्रन्थों की रचना करके सच्चा 
भार्ग दिखाया है । भगवान्‌ ने भक्त को अपना लिया है, इसकी सुन्दर कसौटी 


पुलसी की दृष्टि में यही है-- 
तुम अपनायो तब जानिहों, जब मत फिरि परिहे 
जेहि सुभाव विषयनि लग्यो 
तेहि सहज नाथ सों नेह छाँडि छल करिहे। 
प्रभुगुन सुनि मन स | नीर नयतनि ढरिहै 


भयो राम को बिस्वास 

क उमगि उर भरिहै। - विनय पत्रिका, पद १६० 

प्रभो ! आपने मुझे स्वीकार किया है, यह तब समझूंगा जब मेरा मन उसी 
प्रकार कपट छोड़ आपके साथ प्रेम करेगा, जैसे यह इस समय सहज भल EE 
में लगा रहता है इस समय जैसे यह मन पुत से प्रेम करता है, यक विश्वास 
है और राजभय से डरता है, उसी प्रकार चातक की भाति जत a 
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अपने प्रभु से ही सम्बन्ध रक्खेगा। बहुत सम्मान प्राप्त होने पर प्रसन्नता तथा 
तिरस्कृत होने पर जलन अनुभव नहीं होगी । हानि-लाभ, सुख-दुःख, भलाई- 
बुराई में समभाव रक्खेगा । प्रभु का गुणानुवाद सुनकर प्रसन्न होगा । नेत्रं से 
प्रेम के आँसु बहेंगे । प्रेम से हृदय उमड़ आएगा और मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा 
कि मैं आपका ही हो गया हूँ । 
तुलसी हों या कबीर, मीरा हो या रसखान, रामकृष्ण परमहंस हों या मर्हाप 
दयानन्द, गांधी हों या विनोबा, कोई भी प्रभुप्रेमी क्यों न हो, सबने सच्चे प्रभुभक्त 
की कुछ विशेषताएँ अपने अनुभव के आधार पर वणित की हैं, फिर भी वे 
। अवर्णनीय हैं; केवल अनुभव-संवेद्य हँ । 
` भक्त वही है जिसमें निम्न गुण हों-- 
(१) सन्तोष--महषि पतंजलि ने अष्टांग योग' के अन्तर्गत नियमों में 
'सन्तोष' की भी गणना की है-- 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
--पातंजल योगदर्शन', २.३२ 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये पाँच नियम हूँ। « 
सिन्तोष' को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार व्यासदेव लिखते हैं--- 
सन्तोषः सन्तिहितसाधनादधिकस्य अनुपादित्स । 
प्राप्त साधन से अधिक की इच्छा न करना 'सन्तोष' है।' इससे 
स्तोषादनुत्तमः सुखलाभः --योगदर्शन, २.४९ 
क से उत्तम सुख मिलता है।' यह सुख कैसा है, इस सम्बन्ध में व्यास 
हते है-- क 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
। Ei में जो कामसुख हैं भौर जो अन्य दिव्य महासुख हैं, वे. तृष्णा-क्षये-सुर्य 
: (सन्तोष) की १६वीं कला को भी प्राप्त नहीं होते 1! 3 
सन्तोष और अपरिग्रह (असंचय) भक्त का प्रमुख लक्षण है । इसके वि 

सांसारिक व्यक्ति की वृत्ति तृष्णा और संचय की ओर अधिक रहती है। इसे ग 
समझें कि भक्त जब भक्ति की डगर पर आगे बढ़ने लगता है, तब उसकी मनोवृ 
सन्तोष में ही सुख अनुभव करने लगती है। सन्त कबीर अपने “राम' से कुछ ओई 
नहीं चाहते-- 

साई इतना दीजिए, जासे कुटुम समाय । 

में भी भूखा न रहेँ, साधु न भूखा जाय।। 

साध न'गठरी बांधता, उदर समाता लेय। 

आगे-पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय ॥ 


१४ दग्र 


कबीर की दृष्टि में रामभक्त वही है-- 
राम भजे सो जानिये, जाक आतुर नाहीं । 
सत संतोष लीयें रहें, अर धीरज मन माँही ॥ -कबी र ग्रंथावली, पद ३६३ 

सन्तोष हैं ही ऐसा धन -- | 

जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समाने। | 

“विनय पत्रिका' (पद १७२) में तुलसी 'जथालाभ सन्तोष' की चर्चा करते । 
हैं। गीता' में वही भक्त भगवान्‌ को प्यारा है जो-- 

तुर्ल्पा दास्तुतिमौनी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । ~ गीता, १२.१९ 

'निन्दा और स्तुति दोनों जिसके लिए एक-सी हैं, जो मितभाषी है तथा जो 
कुछ मिल जाए उसी में सन्तुष्ट है ।' इस गुण की महिमा अत्यन्त विस्तृत है, परन्तु 
इसकी प्राप्ति सच्चे साधक व भक्तों को ही होती है। 

(२) समानता, सहनशीलता व शीतलता--मानव-जीवन अनेक दृन्द्ों से . 
परिपूर्ण है--मान-अपमान, हानि-लाभ, शीत-उष्ण, जीवन-मरण, सुख-दुःख 
आदि । इन दृत्द्वों व परिस्थितियों में जो सहज भाव से समबुद्धि रह सके, वह्‌ 
जीवन की महान्‌ साधना है । भक्त इसी साधना से युक्त रहता है। गीता (१२-१३ 
तथा १२.१५) में 'समदुःखसुखः क्षमी' तथा 'हर्षामषंभयोद्वेगर्मक्तः कहकर इन्हीं 
विशेषताओं को उजागर किया गया है। 'रामचरितमानस' के अनुसार रामसदन' 
में वे भवत निवास करते हैं जो 'दुःख-सुख सरसि प्रसंसा-गारी' की मनोवृत्ति धारण 
करते हैं। 'विनय पत्रिका' में तुलसी कहते हैं-- ' 

परुष बचन अति दुसह वन सुति 

तेहिपावक न दहोंगो 

बिगतमात सम सीतल मन 

परगन नहि दोष कहाँगो । --विनय पत्रिका, पद १७२ 

श्रावस्ती की भरी सभा में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। शिष्य तन्मयता से र 
| सुनने में तल्लीन थे । इतने में महातमा बुद्ध का चचेरा अ र 
देवदत्त वहाँ आया और भरी सभा में दुवंचनों से महात्मा बुद्ध को म 
करने लगा | अविचल बुद्ध कुछ देर तक उसके कटु वचनों को सुनते क टु | 
को क्रोध भी आया, किन्तु बुद्ध ने संकेत से उन्हें रोक दिया भर्त "| 


र १ त न प्रश्‍न किया-- 
देवदत्त थककर चप हो गया । शान्त भाव से महात्मा बुद्ध १ उससे 


“वत्स ! मेरे एक प्रश्‍न का उत्तर दो । यदि कोई किसी को कोई वस्तु दे और 


क ५ जाएगी 2 
वह उसे स्वीकार न करे तो वह वस्तु किसकी कही जाए ह 
“सीधी-सी बात 0 । यदि दी गई वस्तु दूसरा स्वीकार न करे जो वह देनेवाले । 2 


की ही कही जाएगी ।” 2 मैंने उन्हे 
छि = पने अपशब्द (गालियाँ) दिये, मैंने उन्हें स्वीकार 
“बस यही वात है । तुमने मुझे अपर (रावि) | 


र 


१२ 
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नहीं किया । अतः तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है।” 

महात्मा बुद्ध के इस धैर्य और समत्व-बुद्धि से सवको आश्चर्य हुआ और 
देवदत्त पराजित हो गया । 

दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। नाम था उनका तिरुवेल्लुवर | 
सन्तोषी वृत्ति के शान्तचित्त महात्मा थे और कपड़ा बेचकर अपना तिर्वाह करते 
थे | कभी किसी पर क्रोध करते उन्हें किसी ने नहीं देखा । एक बार कुछ मनचत्ते 
नवयुवको ने उनकी परीक्षा लेनी चाही । वे एकत्र हो वहाँ गये जहाँ तिरुवेल्लुवर 
बैठे कपडा वेच रहे थे। एक थान को देखकर उन्होंने पूछा -- 

“इसकी बया कीमत होगी ?” 

“पचास रुपए आप पुरे थान की कीमत दे दीजिए ।” सन्त ने सहज भाव से 
उत्तर दिया । नवयुवकों ने उस थान को वीच से फाइकर कहा-- 

“इस आधे थान की?” 

सन्त ने मुस्क राते हुए उत्तर दिया-- 

“थान आधा है तो कीमत भी आधी हो जाएगी ।” ऐसा कहते-कहते नवयुवक 


उस थात को तब तक फाड़ते रहे जव तक कि वह आधे गज का टुकड़ा न रह गया। 


सन्त उस हानि में भी अविचल थे और कह रहे थे-- 
“अब इस थान को बिना मूल्य आप ले जाइए। मेरे किस काम का है?” 
सन्त तिरुवेल्लुवर की इस सहजता को देखकर वे नवयुवक उनके पाँवों पर 
पड़ गए और अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने लगे । 
कबीर की दृष्टि में वे भक्त भगवान्‌-लूप हो जाते हैं-- 
अस्तुति निदा दोऊ.बिबरजित तजहु मानु अभिमाना । 
लोहा कंचन-सम करि जानहि ते मूरति भगवाना ॥ 
कबीर ग्रम्थावली, पद २८ (परिशिष्ट) 
(३) करुणा, परदुःख कातरता ब उपकारवृत्ति-पातंजल योगदशंन समाधिः 
पाद सूत्र ३३ में चित्त की प्रसन्नता व ड के लिए दुःखी प्राणियों. के प्रति 
म व तर विशेष बल दिया है। ये विशेष गुण भक्त की तो सम्प ही 
हं नुभवी भक्तों ने भक्त की पहचान इन गुणों से करनी चाही है। नरसी 
मेहता कहते हैं-- 


> तेने हीये > > 
वष्णव जन तो तेने कहोये जे पीड़ पराई जाणे रे 1. 


रे 
परदु:ख उपकार करे तोये सन अभिसान न आणे रे॥ 

उनका आदर्श सुई' होती है जो स्वयं नंगी रहकर औरों के 
(वस्त्र) सीकर उन्हें पहनाती है-- 


अपनी फिक्र न कछु करें प्रभु प्रेस के दास । 
सूई नंगी खुद रहे सबके सिये लिबास ॥ - कबीर 
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गीता की दृष्टि में भक्त वह है-- 
| अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्र: करुण एव च। --गीता १२.१३ 
जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता है तथा 
| |` द्यासे परिपूर्ण है द्वेष और दुश्मनी करे भी तो किससे? उसे तो सब प्राणियों 
में 'उत्त' की छवि दिखाई देती है-- 
| करूँ सें दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना, 
मुहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी अदावत को । 
तुलसी मन, वचन और कर्म से एक ही व्रत निवाहना चाहते हैं और वह है-- 
परहित-- is 
परहित निरत निरन्तर 
मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। --विनयपत्रिका, पद १७२ 
जो सवके प्रिय हैं क्योंकि वे 'सवके हितकारी हैं, ऐसे वे भक्त सदा वन्दनीय 
हैं। कबीर कहते हैं-“साधु की पहली पहचान ही यह है कि वह 'निर्‌बैरी' होता 
हैं। किसी के प्रति वैरभाव रखना उसका स्वभाव ही नहीं र 
भक्त-हृदय इतना करुणापूर्ण तथा द्रवणशील होता है कि फोटो-कमरे की 
तरह बाहर की थोड़ी भी पीड़ा-रेखा विशाल रूप में उनके हृदय-पटल पर अंकितं 
“हो जाती है । लंका-युद्ध में मेघनाद की शक्ति का प्रहार लक्ष्मण पर हुआ, किन्तु । 
तुलसी के शब्दों में-- | 


/ग्फ ड्र 


~ 


घाव लखन, पीर रघुवीर । प्‌ 
घाव लक्ष्मण के शरीर पर था, पर उसकी पीडा थी श्रीराम के हृदय ग। 
बौद्धिक जगत्‌ में यह तथ्य तकं और विश्वास की सीमा से परे है कि क्रॉस पर 
लटके ईसा की हथेलियों पर घाव के जैसे चिह्न थे, उनके विशिष्ट भक्तों की 
हथेलियों पर कीलो के वैसे ही निशान देखने को मिले। परपीड़ा की यह 
स्वात्मानुभूति लौकिक बुद्धि से परे की घटना है । १ 
। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। ह 
| नाव चली, वे जोर-जोर से पुकारने लगे--मुझे मत मारो, मुझे मत मारो “ 
नाव के सहयात्रियों ने चारों ओर दृष्टि डाली कि कौन रामक्कष्ण को मार हि ह 
पर वहाँ तो कोई नहीं था। थोड़ी देर में रामकृष्ण किर जित मुझे र 
मारो, मुझे मत मारो ! पर वहाँ तो मारनेवाला कोई था ही 2) । र ७ ड 
में डूबे थे । कुछ काल पश्चात्‌ नाव दुसरे किनारे लगी । लोगों ने स का 
नदी के उस पार एक गुलाम को कुछ लोगों ने एक वृक्ष से बाँध रबख 000 
वे उसकी पीठ पर कोड से प्रहार कर रहे थे [शि वह गुलाम र हकर 
'चिल्लाता था-- मुझे मत मारो ! मुझे मत मारो !' इतना ही नहीं न 
'पीठ पर कोडों के जैसे निशान थे, ठीक वैसे ही निशान रामकृष्ण परमहंस 


१७ 


जन १ ९६१ 


“जा ज उक सा क FE 7 


भी थे। 
क घटना उस समय की है जव स्वामी विवेकानन्द के गुरुदेव परमहंस रामकृष्ण 
परमगति प्राप्त कर चुके थे और स्वामी विवेकानन्द भारतीय संस्कृति और धम 
का विदेशों में प्रचार करने के लिए जाने वाले थे । मन में बड़ी उमंग और हृदय में 
उत्साह था। विचार किया-- गुरुदेव तो नहीं हैं किन्तु गुरुमाता (शारदा) तो 
विद्यमान है। चलो इस महान्‌ कार्य के लिए उनसे आशीर्वाद ही ले आएँ ।' ऐसा 
निश्चय कर विवेकानन्द माँ शारदा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे । माँ रसोई में 
बैठी भोजन की तैयारी कर रही थीं। हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्वामी विवेकानन्द 
ने बड़ी विनम्रता से कहा-- 6 
“माँ ! धमे-प्रचार के लिए विदेश जा रहा हूँ | आपका आशीर्वाद लेने आया 
हे । कपा करें।” 
| शारदा ने एक बार सिर उठाकर विवेकानन्द को ऊपर से तीचे तक देखा और 


“नरेन्द्र (विवेकानन्द) ! सोचकर बताऊंगी ।” 
स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि मैं आश्चर्य में पड़ गया ॥ आशीर्वाद? बह्‌ भी 
क्या सोचकर दिया जाता हैं? और इतने महान्‌ कार्य के लिए? मन में सोचा कि 
इससे तो अच्छा था कि पूछता ही नहीं । कुछ देर हाथ जोड़े खड़े रहे । थोड़ी देर 
बाद गुख्याता का मोन भंग हुआ । उसने नरेन्द्र से कहा-- 
"नरेन्द्र ! जरा वह्‌ पड़ी हुई सब्जी काटने की छुरी तो मुझे पकड़ा दे ।” 
विवेकानन्द झटपट गये और छुरी लाकर माँ शारदा के हाथ में पकड़ा दी। 
छुरी पकड़ाने की देर थी कि माँ खिलखि लाकर हँसी और कहा-- 
“वत्स नरेन्द्र ! जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है” 5 
विवेकानन्द कहते हैं कि मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ । करबद्ध हो माता 
से निवेदन किया--- 
र “माँ ! पहली वार जव मैंने आशीर्वाद की याचना की तो आफ्ने कहा कि 
| सोचकर बताउँगी ।' किन्तु छुरी लाकर देते ही आपके श्रीमुख से आशीर्वचनों की ' 
र होगई। तो क्या छुरी देते और आशीष में परस्पर कोई सम्बन्ध 
शारदा ने उत्तर दिया--- 
“हाँ, सम्बन्ध हे वत्स नरेन्द्र ! जब मैंने छुरी लाकर देने का आदेश तुम्हें दिया 


और तुमने उसका पालन किया तो छुरी पकड़ाने के दो तरीके हो सकते थे। गा 
तो तुम उस छरी को फलक की ओर से पकड़ 


डा र सेपकडाते और मूठ अपनी ओर रखते, अथवा 
इसके विपरीत मुठ भेरीओर रखते और फलक अपनी ओर । तुमने इस दूसरे उपाय 
का सहारा लिय़ा । जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए स्वयं को खतरे में डालते की 
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है रखता है, वह विश्व-कल्याण की भावना मन में संजोये छोटे-बड़े जिस किसी 
, भी कार्य के लिए जाएगा उसमें उसे अवश्य सफलता मिलेगी । तुम्हारे मन में इसी 
प्रकार के भाव जागृत हैं, अत: सफलता तुमसे दूर नहीं है ।” 
अपने से अधिक दूसरों के हित-लाभ और सुरक्षा की चिन्ता जिसके मन में 

जागृत हो गई है, वही सच्चा मित्र और सन्त है। राजा रन्तिदेव के समान उसकी 
यही कामना रहती है- 

न त्वहं कामधे राज्यं न स्वर्ग न पुनर्भेवम्‌ । 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनम्‌ ॥ 

मेरे भगवन्‌ ! मैं राज्य, स्वर्ग या अक्षय सुख नहीं चाहता । केवल यही चाहता 
है कि सांसारिक कष्टों से सन्तप्त प्राणियों के दुःख दूर हो जाएँ। 

“उन देहधारियों का कष्ट मेरी झोली में डाल दीजिए न मेरे स्वामी ! जिससे 
उनका जीवत कष्टरहित हो जाए'--भवत की यही हादिक कामना है । 

(४) अनन्य, निष्कास, निष्कपट, इच्छाविहीन प्रेम--सच्चा भवत भगवान्‌ 
से लौ लगाता है और भगवान के वन्दो से भी उसका सहज प्रेम होता है। प्रेममूति 
ऐसे भक्‍त के प्रेम में न कहीं कोई स्वार्थ होता है, न कोई छल-कपट या ढुराव, व 
उसे अभिमान है, न बदले में किसी वस्तु की प्राप्ति की दुराशा या इच्छा | किसी 
ने सत्य कहा है-- 

“ज्ञान की भाँति प्रेम बाँटने से घटता नहीं, अपितु बढ़ता है। जितना आप 
देते हैं उतता बढ़ जाता है । जितना बाँटते हैं. उतना गहन होता जाता है | जितना 
लुटाते हैं उतना ही लगता है कि और उपलब्ध होता जा रहा है। जो अपने भीतर 

. के सम्पूर्ण प्रेम को फेंक दे बाहर, उतना ही वह अनन्त प्रेम (परमेश्वर) सि 
स्वामी हो जाता है । प्रेम लुटाने से यदि भीतर कुठ कमी अनुभव होने लगे च 
समझें कि या तो आपने प्रेम दिया ही नहीं, अथवा जो दिया है वह प्रम नहीं है। 

| | अनन्यता, उदारता, निरभिमानता प्रेम के अतिरिवत अन्य कहाँ उपलब्ध 
होती है !-- न 
प्रेम गली अति साँकरी, ता मै हे न समाय | 
जब नें था तब हरि नहीं, जब हरि हैं में नाही ॥ 
आपा मेट्याँ हरि मिले, हरि सेट्याँ सव जाइ 

छि कह्यां न को पत्ययाइ ॥ 


अकथ कहाणीं प्रेम की, 
क तजि पाषंड “अभिमान । 
+ रहे, ताहि मिलै भगवान ¬ चवीर 


है। वहाँ वणिक्‌- 
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वृत्त, व्यापार या सौदे की भावना नहीं है ।-- 
टु “तू एक पैसा देगा, वह दस लाख देगा ।' 
यह दस लाख' की इच्छा रही तो वह प्रेम नहीं रहा, व्यापार हो गया। 
पुरस्कार-प्राप्ति की इच्छा से किया जानेवाला प्रेम सर्वोच्च प्रेम नहीं हे 
चतुविधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो$नुंन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभबिर्तावशिष्यते। --गीता ७। १६-१७ 
चार प्रकार के पुष्यात्मा लोग भगवान्‌ का भजन करते हैं--रोग से पीडित, 
जिज्ञासु, द्रव्याथी और ज्ञानी । इनमें अनन्य भाव से निष्कास भक्ति करनेवाला 
ज्ञानी विशिष्ट होता है । 
भक्त तो अपने कष्ट को टूर करने की प्रार्थना करने में भी अपने प्रेम का अप- 
मान समझता है । रामकृष्ण परमहंस को अन्तिम जीवन-काल में गले का कैसर हो 


` गया। भयंकर पीड़ा थी । शिष्यों ने कहा 


“माँ से इस कष्ट-निवारण की भीख क्यों नहीं माँग लेते ?” 

रामकृष्ण ने उत्तर दिवा-- 

“क्‍या माँ मेरे इस कष्ट को नहीं जानती ? मैं उससे माँगकर अपने प्रेम को 
छोटा क्यों करूँ ?” 

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामधे । 

_ मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भरवताद्भक्तिरहेतुकी मयि ॥ 

हे जगदीश ! मैं न धन, न जन और न ही सुन्दर कविता (काव्य-शवित) की 
अ भावना करता है। मुझे जन्म-जन्म में अपनी निष्काम भक्ति दीजिए मेरे 

गथ! 


महाभारत के वनपर्व में वन-वन भटकते धर्मात्मा युधिष्ठिर से द्रौपदी ते 
पुछा-- । ति रॅ 
पे हे पुण्यात र म हुँ ८ 07: 
आयपुत्र ! पुष्यात्मा होते हुए भी आपको इतने कष्ट क्यों प्राप्त हो रहे हैं 
युधिष्ठिर ने बड़ा साथंक उत्तर दिया-- 
72 महा > प्रेम | 
महारानी ! देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुन्दर है ! मैं इससे प्रम 
त्र प 
व है! पह मुझे कुछ न भी दे, तो भी मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि भव्य और 
क सग करता हे । इसी मकार ईश्वर से प्रेम करता हँ क्योंकि वह अखिल 
हे और समस्त इषमा का मुल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करता 
हत गला मरा स्वभाव है और: इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ । * 
के ए Nl ड गं [गता 
री ल उ प्रम शाह केरता । मैं उससे कोई वस्तु नहीं माँगता। 
SRST ले । मै तो सव अवस्थाओ में केवल प्रेम के लिए उससे 
भेम करना चाहता हूं । मैं प्रेम में सौदा नहीं करता ।” 
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नाहं कर्मफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ 
धर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चेव मे धृतम्‌ । 
धर्मवाणिज्यको हीनः जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ ॥ 
महाभारत, वनपर्व ११-२-५ 


१-२ 
हे कृष्णे ! मैं कर्मफल का अन्वेषी नहीं हूँ । धर्म में स्वाभाविक रूप से मेरी 


धृति है । 'धर्म-व्यापारियों' को धर्मवादी जनों ने जघन्य कहा है। 
भगवत्प्रेम में भकत की स्वतन्त्र इच्छा का कोई मूल्य नहीं हे । प्राण-त्याग की. 
बिदाई-वेला में महषि दयानन्द का प्रेमी हृदय अनुभव करता है-- 
“अहा ! प्रभू, तूने अच्छी लीला की ।” 
“तेरी इच्छा पूर्ण हो 1” 
उन दिनों बंल्ख प्रदेश में गुलाम-प्रथा प्रचलित थी। समृद्ध जन बाजार से 
उसी प्रकार गुलामों को खरीदकर ले-जाते थे जैसे कोई वाजार से गाजर-मूली 
खरीदकर ले-आता है। बल्ख के बादशाह उस समय हजरत इब्राहीम थे । वे भी 
एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर वाजार से खरीद लाए। बादशाह उसकी सेवा 
और प्रेमभक्ति से प्रसन्न हो गए । एक दिन उससे कहने लगे 
“तुम्हारा नाम क्या हे?” 
“आप जिस नाम से पुकारे वही मेरा नाम है हुजूर ! ' बड़ी विनम्रता से 
गुलाम ने उत्तर दिया । विनम्रता से प्रभावित हो हजरत ते दूसरा प्रश्‍न किया -- * 
“तुम्हा रा सबसे प्रिय भोजन क्या है?" 
“आपकी ओर से जो भी मुझे मिल जाता है वही मेरा सबसे प्रिय भोजन है 
मेरे आका !” 
द र डो ज्य 
“बहुत खूब ! तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने च्छे लगते हैं ? कक 
“हुजूर जैसे कपड़े मुझे पहनने को देते हैं उन्हें पहनना ही मुझे सबसे अच्छा 
| ल्लः NE 
“तुम्हें कौन-सा काम सबसे अधिक प ? र 
४ मालिक ] प भी आप फरमान देते हैं उसे पूरा करता ही मुझे सबसे अधिक 
अच्छा लगता है ।? 
FS ? तुमने सभी कुछ मुझपर टाल दिया है। क्या तुम्हारी अपनी. 
कोई इच्छा नहीं है?” बादशाह ने जरा खीझकर कहा | 
गुलाम ने उतनी ही नम्रता से कहार रो अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा 


£८ न टी है कि 
खफा न हों मेरे आका | सचाई यह क होती 
नहीं है। मैं तो आपका गुलाम हूँ । गुलाम की अपनी कोई हीं ह 


मालिक की इच्छा ही उसकी इच्छा हैं! 
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“तुमने मेरी आंखें खोल दीं मेरे गुलाम गुरु क) भीतो गुलाम हूँ उस अल्लाह 
का । तुमने अपनी सभी इच्छाएँ मेरी इच्छाओं में मिला दी हैं । किन्तु क्या मै 
अपनी सारी इच्छाएँ उसकी इच्छा में खत्म कर चुका हूँ ? नहीं । तुम मेरी इच्छा 
में चलते हो, किन्तु मैं क्या उस खुदा की इच्छा में चलता हूँ ? मैं खुद को अल्लाह 
का गुलाम मानकर भी, चलता अपनी इच्छा में ही हूँ ।” 

यह कहकर उन्होंने गुलाम को अपना गुरु मानकर मुक्त कर दिया । 

भक्त भगवान्‌ से यही माँगता है-- - 

सेरी चाही करन को, जो हे तुम्हरी चाह । 
2 ` तो अपनी चाही करो, यह है मेरी चाह॥ 
मेरी चाही हो वही, जो है तुम्हरी चाह । 
तुम्हरी अनचाही कभी मत हो मेरी चाह॥ 
तुम्हरी चाही में प्रभो ! है मेरा कल्यान । 
मेरी चाही मत करो, सें मूरख नादान ॥ 
x > > 
प्रभो ! आपको में हुं शरन निज चरण सेवक कीजिए। 
मैं कुछ नहीं हँ माँगता जो आप चाहें दीजिए॥ 
सिर आँख से संजूर हे सुख दीजिए, दुःख दीजिए। 
जो होय इच्छा कीजिए मत दूर दर से कीजिए॥ 
(४) प्रभु के प्रति गहन कृतज्ञता --भक्त अपने भगवान्‌ से जीवों के अभावो 
और कष्टों की कभी शिकायत नहीं करता । इसके विपरीत उसके मन में एक 
| गहन कृतज्ञता की भावना भरी रहती हे । 'उस' ने कृपा कर भक्ति के लिए सर्व: 
प्रथम यह मानव-देह दिया । फिर मेरे छोटे-से 'पात्र” में ऐसा असीम प्रेम उलीच 
आ. « दिया कि वह उसमें समाये नहीं समाता। “मैं उसके प्रेम का योग्य पात्र भी तथा 
र फिर भी उसने कृपा कर अपंने विशाल प्रेम में मुझे भी समेट लिया'-यह सोच-सोत 
उसका हृदय सदा उसकै प्रति कृतज्ञता से भरा रहता है । इस “फटी झोली' भं 
| प्रेमरत्नों को समेटकर रबखें तो कैसे रवे ? यह आभार मन से तिकार्ग 
नहीं निकलता । , 


__ तात बहुत पुरानी नहीं है। एक मुसलमान बादशाह के पास एक नौकर था। 
सेवा करते-करते वह बहुत बूढा हो गया था, पर उसकी सेवा से राजा इतना प्रसल 
था कि कभी उसे अपने से अलग नहीं करता थां । सुबह-शाम, दिन-रात छाया की 
तरह वह राजा के साथ रहता था । घर-बाहर वह कभी बादशाह से दूर न रहता! 
कोकि पता नहीं कव बादशाह को उसकी सेवा की आवश्यकता पड़ जाए। एक 
चार बादशाह शिकार खेलने जंगल में बहुत दूर निकल गए। दूर ही नहीं तिरि 
रास्ता भी भटक गये। साथी सभी छूट गए। साथ रह गया तो केवल वह बूड 
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ह. नौकर । वका | सा दोपहर का वक्त । राजा भूख-प्यास से परेशान । 
नौकर को भोजन का प्रवन्ध करने को आज्ञा दी। नोकर भोजन के लिए बहुत 
इधर-उधर भटका, किन्तु खाने योग्य कोई वस्तु उसे उस वन में न मिल पाई । अन्त 
र में एक वृक्ष दिखाई दिया जिसपर एक ही सुन्दर फल लटका हुआ था। नौकर ने 
झट पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ लिया और राजा की सेवा में उपस्थित 
किया । राजा ने जेब से चाकू निकाला और उस फल सें एक फाँक काटकर प्रथम 
उस नौकर को खाने के लिए दी | बूढ़े नौकर ने उस फल के स्वाद की और गुणों 
की प्रशंसा करते हुए दूसरी फाँक देने की प्रार्थना की । उसके भक्ति-भाव से प्रसन्न 
हो राजा ने उस फल से काटकर दूसरी फाँक भी दे दी । स्वयं जैसे ही उस फल 
को खाने लगा, नौकर ने तीसरी फाँक देने का अनुरोध किया। राजा को उसकी 
इस धृष्टता पर खीज भी आई और क्रोध भी । किन्तु फिर भी राजा ने तीसरी 
'फाँक काटकर उसे दे दी । वाकी बची चौथी फाँक जसे ही राजा बाने लगा, नौकर 
ने उसे भी राजा के हाथ से झपटना चाहा, किन्तु सावधान राजा ने उसे ऐसा नहीं 
करने दिया । चौथी फाँक जैसे ही राजा ने अपनी जीभ पर रक्खी उसे थूक दिया । 
यह क्या ! ऊपर से सुन्दर दीखनेवाला यह फल नितान्त कडुआ और जहरीला था । 
उस बूढ़े नौकर से राजाने कहा . * 

“तूने मुझे बताया भी नहीं और इस फल का स्वाद ले-लेकर खुद ही खा 
गया ? 

नौकर ते हाथ जोड़ उत्तर दिया-- 

“महाराज ! जिन हाथों से इतने मीठे फल 
'कड्वे फल के लिए शिकायत करूं ? मैं इतना अतच नहीं हूँ स्वामी !” टु 

इसी प्रकार भक्त के मन में कभी शिकायत करने की भावना तक तह 
उभरती । यह दृष्टिकोण का ही अन्तर है । गिलास पानी से आधा भरा है। एक 
व्यक्ति को गिलास के आधे खाली रहने की शिकायत ही सकती है, जबकि हसरा 
Cae भरे होते से प्रसन्नता अनुभव कर सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक 
सुकरात की पत्नी ने क्रोध में आकर गर्म पानी सुकरात के चेहरे पर 5 I लि 
उसका आधा चेहरा झुलस गया । फिर भी वे परमात्मा को धन्यवाद के क र 

“तूने बड़ी कृपा की । चेहरा पुराःमी झुलस सकता था । आधा तो वच गया ” 
उसके लि बहुत-बहुत चा अक्त-जीवन में ही सम्भव हो सकती हैं। रूस के " 
क आधार की हि प्रवृ कथाकार लियो तालस्ताय की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका | 
क (EIS अ कमीज' इस. कहानी में परमात्मा के प्रति 
हिन्दी मे शीक हसु आदगी की करीम ह 


आभारी रहने की प्रवृत्ति पर सु'दर कालहा गवा है! कहती. उर“ 
है 33% 
९ 


खावे, उन्हीं हाथों से दिये एक 
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बहुत पहले की वात है, किसी देश का राजा अचानक बहुत बीमार हो गया। ८ 
वह ऐसा बीमार हुआ कि विस्तर से उठना ही उसके लिए कठिन हो गया । देश- 
भर के वैद्य, हकीम और डाक्टरो ने एडी-चोटी का जोर लगा दिया, पर राजा की 
बीमारी का पता न लग सका । 

एक बार एक सन्त महल में आए । राजा को धीरज देते हुए उन्होंने कहा. 

“तुम घबराओ मत राजन्‌ ! कुछ ही दिनों में तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हे 
हाँ, यदि हो सके तो किसी दिन, रात को सोते समय अपने राज्य के किसी सुखी दु 
आदमी की कमीज पहन लेना ।” 

राजा ने अपने समस्त अनुचरों को सुखी आदमी की खोज में दौड़ा दिया। , 
सुखी आदमी हो तो मिले ! कोई अपने बच्चे के न रहने पर आँसु बहा रहा था तो 
कोई अपनी माँ को मृत्यु से टूट चुका था । 

राजा का लड़का भी अपने पिता के लिए सुखी आदमी की कमीज ढूँढने 
निकला। काफी दिनों तक भटकने के वाद भी जब उसे कोई सुखी आदमी नहीं. 
मिला, तब वह निराश होकर राजमहल की ओर लौट चला । संध्या का समय था; 

रात हो चली थी। & 

गरीबों की वस्ती से गुजरते हुए अचानक एक झोंपड़ी से उसे एक आवाज 
सुनाई दी-- 

“भगवान्‌, तू कितना दयालु है ! मुझे और मेरे परिवार को तुने आज भरपेट 
भोजन ही नहीं, खुशी भी दी है । दिनभर हुँसी-खुशी काम किया । पत्नी के हाथ का 
बना बढ़िया भोजन किया । तुझे धन्यवाद हो । मुझसे अधिक सुखी संसार में कौत 
हो सकता हे? चलो, अव आराम से चैन की नींद सोता ह 
3 राजकुमार खुशी से उछल पड़ा-- है 

“यही तो है वह सुखी आदमी जिसकी मैं इतने दिनों से खोज कर रहा हूँ !” 

वह्‌ तेजी से झोपड़ी में घुस गया । वह चाहता था कि किसी भी कीमत पैर 
Ee आदमी की कमीज अपने पिता के लिए खरीद ले | पर यह क्या ! वह जैसे ही 
झोपडी में घुसा, यह देखकर दंग रह गया कि वह आदमी इतना गरीब था कि उस- 
के शरीर पर एंक कमीज तक न थी | 

अन्य विशेषतायें--भक्त की अन्य भो कितनी ही विशेषताएं हैं जिनका अलग- 
“लग उल्लेख है। वे दूसरों के दोष नहीं, केवल गुणों को देखते हैं। वे विषय- 
bn र ता दोष उन्हें छू भी नहीं पाते । सत्य और 
भावना, मन-वाणी-कर्म नन जो 1 है। परनारी में मातृभाव, परधन में गि 
हि वा कक हर फूल त उदासीन, मितभाषी, उद्योग , 
नीं होते-.. ' ५% दशन करते हें । ऐसे ब्यक्ति संख्या में अधिक 


oA 


HT 
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तेरा जन एक-आध हे कोई 
काम क्रोध अरु लोभ विर्वाजत 
हरिपद चीन्हैसोई। | 
ऐसे 'वैष्णन जन' चाहे एक-आध ही क्यो न हों, पर सदा वन्दनीय रहेंगे। 
प्रभो ! कुछ लडखडाते कदमों से तेरे द्वार' तक पहुँचने का प्रयत्न किया है। 
'राह' अनजान है, अज्ञान चारों ओर छाया है। आश्रय है तो केवल सत्संग और 
तुम्हारी कृपा का । उसी के भरोसे द्वार पर टेक लगाये बैठा हूँ । 
न वै रे अयं आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। यं वे एष 
वृणुते तेन लभ्यः। 
-यह परमतत्त्व प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत ज्ञान से प्राप्य नहीं है; जिसे वह वरण 
करता है उसी के द्वारा प्राप्त होता है। 
ऋषि दयानन्द का विश्वास है-- 
) “आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो ।” 
“हम लोग आपके क्ृपापात्र होके सदैव आनन्द में रहेगा 
“आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रहें ।” 


___ “आओ ईश्वर की भक्ति करें और अपने सव मिल के परमात्मा से परम सुख 
लाभ उठावें ।” - --आर्याभिविनय 


[श्रभु के द्वार से साभार] 


विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग्य तीथे, 
वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधि 


आचार्य उदयधीर शास्त्री ग्रन्थावली 


| (पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग डिमाई आकार में) 


ग्रन्थावली में सम्मिलित ग्यारह ग्रन्थ 
१६९० में प्रकाशित 


१. न्याय दर्शन भाष्य १५०-१ 
२. वैशेषिक दर्शन भाष्य १२५-० 
३. सांख्य दर्शन भाष्य १००-० ` 
४. योग दर्शन भाष्य ` १००-० 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र) ः १८०-० 


१६६१ में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
६. सांख्य दशन का इतिहास 
| ७. सांख्य सिद्धान्त 
आ ० - ऽ. वेदान्त दर्शन का इतिहास 
९. मीमांसा दर्शन का विद्योदय भाष्य (तृतीय अध्याय तक) 
` १०. प्राचीन सांख्य सन्दर्भ 
११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) 
सस्पुण ग्रन्थावली क्र ग्यारह खण्डों का स्‌ल्य -२०००.०० 


पाठको से सम्मति > 
आपके इस ग्रत्थावली को सम्पूर्णतया प्रकाशित करने के लिये 
धन्यवाद है । आर्यसमाज के प्रकाशको में इतंना बड़ा कार्य आपसे भिन ग 
कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपने अच्छा कार्य करके अ शो 
पं० उदयवीर शास्त्रीजी की कीति और उनके पाण्डित्य और वैदुष्य 
प्रसारित करने में भारी श्रम और श्रद्धा का परिचय दिया है। अत” | 
* साधुवादायी हैं। . -जयदत्त शास्त्री आयंसमाज अहो 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, दिल्‍्लो-११०००९ 


En ६ 


उदयबीर शास्त्री: हिन्दी मनीषा की प्रौढ़ता 
प्रो० संगमलाल पांडेय 
आचार्य उदयवीर शास्त्री ने पडदर्शनों के ऊपर विद्योदय नामक 
॥ भाष्य लिखकर हिन्दी मनीषा को एक कदम और आगे बढ़ाया । जिस 
| प्रकार उन्होंने षड्दशंनी वल्लभत्व को प्राप्त किया है, वैसा पुराने 
पड्दर्शनी-वल्लभ वाचस्पति मिश्र ने भी प्राप्त नहीं किया था। 


[] 


सांख्य दर्शन पर उनके चार ग्रंथ हैं-सांख्य-दर्शन का इतिहास, 


सांख्य सिद्धांत, सांख्य-दर्शन विद्योदय-भाष्य और प्राचीन सांख्य संदर्भ । 
यदि पातंजल योग-दर्शन विद्योदय-भाष्य तथा प्रकृति और सगं को 
सांख्यदर्शन के अन्तर्गत किया जाए तो फिर सांख्य-सम्बन्धी उनके सात 
ग्रन्थ हो जाते हैं। ; 


1] 


यह स्वदेशी चिन्तन-प्रणाली क्या है? इस प्रश्‍न पर यदि विचार 
किया जाये तो ज्ञात होगा कि आचार्य उदयवीर शास्त्री ने जिस 
प्रणाली को अपनाया है, वह पदार्थःचिन्तन की एक विशिष्ट प्रणाला 
है। उदयवीर शास्त्री मल रूप से पदार्थ एवं अस्तित्व-सम्बन्धी चिन्तन ` 
की प्रणाली को अग्रसर करते हैं। उन्होंने वेदान्त-सम्बन्धी दो ग्रन्थ लिखे 
` हैं। आचार्य उदयवीर शास्त्री ने हिन्दी के क्षेत्र में एक ऐसी य 
` विषयक चिन्तन-प्रणाली प्रस्तुत की है जो अद्वैत वेदान्त की प्रतिस्पधिनी 
` है) सामान्यतः हिन्दी-जनमानस सांख्य के दैतवाद से आप्लावित है। _ 


जून १९९१ २० 


हि... 


नए ढंग से उसको उन्नत और विकसित करने का प्रयास आचा 
उदयवीर शास्त्री ने किया है। 


इसी प्रकार ओर भी. हेतु हैं जो सिद्ध करते हैं कि सांख्य-दृष्टि दो 
पूर्णतया वैज्ञानिक है। आचार्य उदयवीर शास्त्री ने उसको सर्वधा | ? 
वैज्ञानिक तथा बौद्धिक सिद्ध करने में विपुल परिश्रम किया है। यदि | हो 
उत्तरी भारत के इतिहास को देखो जाए तो ज्ञात होता है कि इस भुखंड | दु 
में इस दृष्टि का ही विशेष प्रचार-प्रसार रहा है। कम-से-कम जबसे | म 
हिन्दी भाषा का जन्म हुआ है, तब से यह दृष्टि हिन्दी मनीषा को | ४ 
संवारती आ रही है। आचार्य उदयवीर शास्त्री ने इस दृष्टि की हट 
वज्ञानिक व्याख्या करके सचमुच हिन्दी मनीषा को ही नही, वरन्‌ सम्पूणं | भव 


क णय वैज्ञानिक मनीषा को एक स्वदेशी दार्शनिक धरातल प्रदान | बा 
केया है। एंव 
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प्रभ-मिलन की राह २०.०० 
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'वेदोद्यान के चुने हुए फूल 
लेखक : आचार्य प्रियब्गत वेदवाचस्पति | 


वेद ही वास्तव में वह गंगोत्तरी है जहाँ से भारतीय संस्कृति की गंगा प्रवाहि| ¦ 
होती है। भारतीय संस्कृति का शुद्ध रूप वेद में ही मिलता है । इस पुस्तक में वेद, ईस, 
सृष्टिप्रलय, उपासना, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राष्ट्रनिर्माण गा 
विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण वेदमन्त्रों और सुक्‍्तोंग| . 
संग्रह किया गया है और उनकी विशद मौलिक व्याख्या की गई है । 

इस ग्रन्थ के अध्ययन से उदात्त वैदिक संस्कृति की अद्भुत झाँकी मिलेगी, भारतीगे 
के महान ग्रन्थ वेदं का एक संक्षिप्त चित्र उनके आगे उपस्थित होगा । 

डिमाई साइज, सुन्दर छपाई, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ५०-०० पु 


वेदिक सधुवृष्टि गं 
डॉ० रासनाथ. वेदालंकार 2 


वेद विविध बहुमूल्य विचार-रूप रत्नों के रत्नाकर हैं । मानव के लिए समसत भर 
ज्ञान-विज्ञान, सदुपदेश एवं सत्प्रेरणायें इसमें निहित हैं । कहीं ईश स्तुति की दिव्य तरंग है 
कहीं जीवन को ऊँचा उठानेवाली उदात्त भावनाएं हैं, कहीं उपासना द्वारा भक्त 
भगवान से मिलन है। कहीं ओषधि विज्ञान, चिकित्साशास्त्र की चर्चा है। कहीं ह कै 
'व्यापार की प्रेरणा है। कहीं पजेन्य, बृष्टि, अरण्य और सरिताओं के गीत हैँ। कहीं र वे 
| भक्ति और राष्ट्रोत्यान का सन्देश है। कहीं धर्मार्थ, काम, मोक्ष की मंजुल कथा है, को लः 
*  यज्ञकी पावनता है। शी 

इन निवन्धों में जो उदात्त भावनाएँ, जो आदश, जो प्रेरणाएँ, जो मर्यादाये,गी । 
| प्रदर्शित हैं उनका आकलन पढ़कर ही किया जा सकता है । । 
डिमाई आकार, २५० पृष्ठं की सुमुद्रित पुस्तक । मुल्य ६०-०० 


गोविन्दराम हासानन्द . 
नई सडक, दिल्लो- १ १० ००६ 


प्रकाशक-मुद्रक विजयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिटर्स, दिल्ली-३२ में मुद्रित . 
करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ नयी सड़क दिल्ली से प्रसारित किया 
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_ इस अंक के साथ वेदप्रकाश को निरन्तर प्रकोशितश्‍्ीते ४० वर्ष 
पुण हुए । र 

४० वर्षों की गणना किसी पत्रिका के निरन्तर प्रकाशन के लिए 
गौरव की बात है। ठ 

वेदप्रकाश प्रारम्भ से ही बृहद तथा ठोस साहित्य के विशेषांक 
प्रकाशित करने का श्रेय अजित करता रहा है। इस वर्ष भी शिवरात्रि के 
अवसर पर “अस्य वामीय” सुकत के ५२ मन्त्रों की व्याख्या विशेषांक 
प्रकाशित करेगा । यह अंक पुस्तक रूप में ३०.०० २० का होगा । वेदप्रकाश 
के ग्राहकों को २०.०० वाषिक मूल्य में यह विशेषांक तो मिलेगा ही; वर्ष में 
वैदप्रकाशं के ग्यारह और अंक भी प्राप्त होंगे। इन ग्यारह अंकों में ७-८ तो 
लघु विशेषांक के रूप में ही होंगे । इसलिए अपना वाषिक शुल्क २०.०० 


शीघ्र भेजें । _ 


वाषिक शुल्क भेजने का पता 


गोविन्दराम हासानन्द 


-तई सडक, P| १०००६ 
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| वेदरत्न, व्याय-वेशेषिक सांख्य-योग्य तीथ, 
वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधि 


आचाय उदयवीर शास्त्री ग्रन्थावलो 


(पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग डिमाई आकार में) 


ग्रन्थावली में सम्मिलित ग्यारह ग्रन्थ 
१६६० में प्रकाशित 


१. न्याय दर्शन भाष्य १५०-०० 
२. वैशेषिक दर्शन भाष्य डे १२५-०० 
३. सांख्य दर्शन भाष्य १००-०० 
. ४., योग दर्शन भाष्य १००-०० 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र) १८०-०० 
जुलाई १९६९१ में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
६. सांख्य दर्शन का इतिहास २५०-०० 
७. सांख्य सिद्धान्त - २००-०० 
८. वेदान्त दर्शन का इतिहास ०२५११ 
&. मीमांसा दर्शन का विद्योदय भाष्य 2 ३५०-०० 
-१०, प्राचीन सांख्य सन्दर्भ १०१८०० 
११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) २५०-०० 


सम्पूण ग्रन्थावली के ग्यारह खण्डों का मुल्य २०००.०० 


अ ' ग्रन्थावली के ६ खण्ड जुलाई अन्त तक छपकर तैयार हो जायेंगे) / 
जो ग्राहक पुरी ग्रन्थावली के ग्राहक बन चुके हैं उन्हें पुस्तकं तैयार होते ही 
भेज दी जाएँगी । i 2 
जो पाठक अभी तक इस ग्रन्थावली के ग्राहक नहीं बने हैं वै 
३ क तक १३००-०० एडवांस भेजकर पुरी ग्रन्थावली के ग्राहक गा 
सकते हैं । । उ | 


_ यह्‌ अमूल्य ग्रन्थावली बहुत बढ़िया कागज पर, सुन्दर छपाई, पक्की 
कपड़ं को जिल्द में नयनाभिराम भी है। : 


गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, दिल्‍ली-११०००६ 


२ | - वेदप्रकाश | 
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वदत्रकादा 
संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 
वर्ष ४०, अंक १२] वाषिक मूल्य: वीस रुपये [जुलाई १९६१ 


सम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


सम्पादकीय 


“9 (NSN 


हमारा आगामी बृहद्‌ विशेषांक 


'वेदप्रकाश' ने बिशेषांकों की परम्परा में एक धूम मचाई है । “दयानन्द ग्रन्थ 
संग्रह', वाल्मीकि रामायण' जैसे विशालकाय विशेषांक भी वेदप्रकाश ने प्रकाशित 
किये हैं। वैदिक . उदात्त भावनाएँ, वैदिक प्रश्नोत्तरी, ईशोपनिषद्‌, नित्यानन्द 
व्याख्यानमाला, आनन्द संग्रह आदि भी बीसियों विशेषांक वेदप्रकाश ने समय- 
संमय पर पाठकों को प्रदान किये हँ । पिछले वर्षों में हमने पञ्चायतन पुजा, जीवन 
और मृत्यु की पहेली आदि विशेषांक दिये हैं, जिनकी पाठको ने प्रभूत प्रशंसा की , 
है। वर्ष के, लघु ग्यारह अंकों में से लगभग ८ लघु विशेषांक ही होते हैं। सारे ही 
अंक संग्रहणीय होते हैं। ये अंक सामयिक विषयों या समस्याओं पर न होकर वैदिक 
सिंद्धान्तो पर होते हैं, अतः जहाँ पाठ और पत्रःपत्रिकाओं को रढी में बेच देते हैं, 
वहाँ वेदप्रकाश की जिल्द बताकर उसे अलमारी में रखते हैं । 

Gd की इसी परम्परा में इस वार हमारा वृहद्‌ विशेषांक होगा-- 


अस्य वामीय 
इसमें क्या होगा.? जैसे “ईशावास्य उपनिषद्‌ का नाम सर्वप्रथम मन्त्र में इन 
शब्दों के आने से ईशावास्य हो गया, इंसी प्रकार ऋग्वेद में एक सुक्त अस्य 
, वामस्य' इन शब्दों से आरम्भ होता है, अतः यह अस्य वामीय” इस नाम से प्रसिद्ध 
ह स सुक्त में ५२ मन्त हैं। ये सारे मन्त्र आध्यात्मिकता से भरपुर हैं। रा 
आत्मा, प्रकृति--इन तीतोंतत्वों का विवेचन इस सुक्त में है। परमात्मा कसा है? 
उसकी उपासना क्यों करें ? उस परमात्मा को जानने के साधन क्या हैं? योग के 


re 
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अ | रहस्यों के संकेत सुक्त में यत्र-तंत्र दिये हुए हें । आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? 
प्रकृति क्या है? कालचक्र कैसे प्रकट हो गया ? वेद पढ्ने का अन्तिम उद्देश्य क्या 
है? इस प्रकार के अनेक तत्त्वों का उद्घाटन इस सुक्त में हुआ है । इस सुक्त की-- 
इस अंक की व्याख्या मेरे द्वारा लिखी जा रही है । वेदप्रकाश साइज के लगभग १०० 
पृष्ठ का यह अंक होगा । यह अंक आपको शिवरात्रि (महषि दयानन्द बोधपवे) पर 
मिलेगा। वेदप्रकाश का वाषिक शुल्क भेजकर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा 
लें। 
वेदप्रकाश इस अंक के साथ अपना ४०वाँ वर्ष समाप्त कर रहा है। अगस्त का 
अंक ४१वें वर्षे का पहला अंक होगा। वेदप्रकाश के अधिकतर वाषिक ग्राहक अगस्त 
से ही बनते हैं। उनका शुल्क जुलाई में समाप्त हो जाता है । 
४१वें वर्षं का अपना वाषिक शुल्क २०-०० शीघ्र भेजें । भेजने का पता 
गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली-६ 
भगवती प्रकाशतं--पिछले वर्ष मैं अत्यन्त व्यस्त हो गया और इस वषं भी 
बहुत फंसा हुआ हूँ । इतना कार्य सिर-पर चढ़ा हुआ है कि न काम ही समाप्त होने 
पर आ रहा है और न पत्रों का उत्तर देने के लिए समय मिल पा रहा है। इस वर्ष 
में निम्न चार ग्रन्थ अवश्य छप जाएँगे-- ु 
१. सामवेदभाष्य- अन्तिम प्रूफ पढे जा रहे हें । जुलाई मास तक छप जाने 
की पूर्ण आशा है-। अगस्त में हम भेजना आरम्भ,कर देंगे । मुल्य है १००-०० रुपये । 
२. देर्वाष दयानन्द चरितम्‌--आर्यसमाज के ११६ वर्ष के इतिहास में 
संस्कृत गद्य में प्रथम बार ऋषि दयानन्द का- जीवन छप रहा है । यह ऐतिहासिक 
महत्त्व का कार्य हुआ हे । यह ग्रन्थ लगभग २० वर्ष पुवं मैंने हिन्दी भाषा में लिखा 
था । हमारे मित्र, संस्कृत के विशिष्ट विद्वान्‌ आचार्य रविदत्तजी 'गौतम” ने इसका: 
संस्कृत में अनुवाद किया है। अनुवाद सरल, सुललित, सुमधर है, प्रवाहपुण है, 
ओजस्वी है। जुलाई तक छप जाएगा। प्रेस में पहुँच गया है। मुल्य है ७५-०० ॥ 
परन्तु जुलाई मास तक केवल २५ रुपये । डाक-व्यय ८-०० पथक । 
न साहित्य का इतिहास--यह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। लेखक हैं 
श्री पं०बी० पी० भास्कर) इसकी भाषा भी रोचक, प्रवाहपूर्ण, लालित्यपूर्ण है। 
मूल्य है २५-०० | 
पौराणिक पोप पर वैदिक तोप-यह पं० मनसाराम जी द्वारा. लिखित 
“पौराणिक पोल प्रकाश से सर्वथा भिन्न ग्रन्थ है। हमारे रामायण, महाभारत” 
साइज में छ ° पृष्ठ का ग्रन्थ होगा। इस ग्रन्थ में युक्तियों का बाहुल्य है, पुराणों 
को धज्जियाँ उड़ा दी हैं। पण्डितजी की बुद्धि का चमत्कार प्रत्येक पुष्ठ पर दिखाई. 
देता है। प्रतिपक्षी के प्रश्न का उत्तर देकर साथ ही उनके जवाबी क्क 
योग्य हैं। पुस्तक उदू मे लिखी गई थी । अब तक इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ । 


४ थे वेदप्रकाश. 
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ga | यह पुस्तक अनूदित होकर प्रथम वार हिन्दी में आ रही है। बढ़िया कागज; 
नयनाभिराम छपाई, सम्पूर्ण कपड़े की जिल्द और मूल्य केवल १५०-०० रुपये । 
अगस्त मास तक अग्रिम भेजनेवालों को १००-००, डाक-व्यय पृथक्‌ । पुस्तक 
दिसम्बर तक अवश्य छप जाएगी । ११२ पृष्ठ छप चुके हैं और आधी से अधिक 
पुस्तक का अनुवाद ' हो चुका है अनुवाद मैं स्वयं कर रहा हूँ । स्थान-स्थान पर 
पाद-टिप्पणियों से पुस्तक का गौरेव और महत्त्व और बढ़ गया हे । 

वेदभाष्यम-कार्य की अधिकता के कारण १९९० में मैं हरिशरणजी का वेद- 
भाष्य भगवती प्रकाशन के सदस्यों को नहीं दे सका। इस वार भी कार्य बहुत 
सत्यार्थ प्रकाश-भास्कर के प्रकाशन का उत्तरदायित्व भी मेरे ही ऊपर है। फिर भी 
इस वर्ष आपको वेदभाष्य अवश्य मिलेगा । 

हमारे पाठकों की निरन्तर मांग आ रह कि वेदभाष्य शीघ्र छाप दिया 
जाए। मैं भी इस विचार से सहमत हू । अगल ले वर्ष से दृढ निश्चय के साथ दिल्ली में 
बैठ रहा हूं । बाहर के कार्यक्रम. सर्वथा वन्द कर रहा हूँ। ३-४ वर्ष में चारों वेद 
प्रकाशित होकर पाठकों की सेवा में पहुँच जाएँगे। बस, इतना निवेदन है कि थोड़ा 
- व्यं रखें, अधीर न हों ! आप लोगों ने मुझमें जौ विशवास व्यक्त किया है, उसे 
टूटने नहीं दूँगा । 


धन भेजने का पता- --जगदी श्वरानन्द 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
एच १/२ मॉडल टाउन, दिल्ली-११००० ६ 
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दान-वीर 


अभी नो वाजसातमं रयिमर्ब शतस्पृहम्‌ । 
इन्दो सह्तभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ 
ऋषि--अम्बरीष--दिशाओं को गति देनेवाला । 

(इन्दो) हे स्निग्ध ज्योतिवाले संजीवन-सुधाकर ! (वाज-सांतमम्‌) अन्त, वल 
तथा ज्ञान कां भरपूर दान करनेवाले (शतस्पृहम्‌) सैकड़ों के वाञ्छनीय (सहत 
भणंसम्‌) हजारों के जीवनाधार (तुबिद्युम्तम्‌) तेजोमय (विभासहम्‌) अपने से 
विपरीत तेजों को मात कर देनेवाले (रयिमू) धन की (नः अभि-अर्ष) हमारे चारों 
ओर बहुतायत कर। 

मत्री के पुतले आर्यबीर की अगुवानी संसार-भर की जातियाँ कर रही हैं। 
मानव-परिवार एक स्वर से उंकार-पुकारकर रहा है--प्रेम-पणिमा के चाँद! 
उदय हो ! उदय हो !! हमें पेट-भर अन्न नहीं मिलता । पृथिवी माता की कोख 
उबा हे, शस्य-श्यामला है, तो भी हमें अन्न नहीं मिलता। तु अपने विश्‍व-प्रेम की 
ष त दु हाली टी 
मा हमारा पेट भरे। धनवानो के घर में पल्ले खडे सड रहे हैं। उले 


आधार-मात्र को तरस रहे हैं । उन्हें आधार 


ह जीवनों करामात 
प्यार का पुतला आये-बीर ही तो कर कार 00 मिल जाए । यह 


आर्य योद्धा ! तू ज्ञानी है। तुझे धनुविद्या तो आती ही है। इससे बढ़कर तुझ 


तु लड़ता है गले मिलने के लिए। तेरी भुजा 
आँख में, वाणी में, अंग-अंग में तेज 
तेरी बुद्धि है। तू उस बुद्धि का प्रकाश कर | 
उठे । प्राणहीन संस्कृतियाँ फिर से सजीव 

` (ष पृष्ठ १२ पर 
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वैदिक संस्कृति में सवसे अधिक वरेण्य तत्त्व ब्रह्मचर्य है। ऋषियों के सुक्ष्माति- 
सुक्ष्म विचारों का सार इस पवित्र शब्द में आ जाता है। किसी भी प्रकार की 
अध्यात्म-साधना में तत्पर होने वाले व्यक्ति को पहले ही क्षण में इस वात का 
अनुभव होगा कि बिना इस एक पूँजी के और कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रेत 
के चलायमान होने से अन्य सव स्खलित रहता है । ब्रह्मचर्यं की स्थिरता ही वह 
बुनियाद है, जिसके बल पर नीति और आत्मिक पवित्रता की इमारत खड़ी की जा 
सकती है। ब्रह्माचये उन पवित्र, सुक्ष्म नियमों का समुदित नाम है, जिन्हें आर्य 
ऋषियों ने कठिन तप और ध्यान से इसलिए निश्चित किया था कि वे उन नियमों 
के अनुसार चलकर विश्वात्मा या विराट्‌ जीवन के साथ एकता भर सामंजस्य 
(Harm07y) प्राप्त कर सकें । दु 
विराट्‌ प्रकृति में जो प्राणधारा (1.0 10106) है वह आश्चर्यजनक ढंग से 
निर्बाध अपना कार्य कर रही है। इस महाप्राण ने ही इतने बडे ब्रह्माण्ड को पवित्र 
और अर्चनीय बनाया है। यह प्राण ह्न रूप में प्रत्येक जात वस्तु के भीतर से प्रकट 
हो रहा है। इस प्राण की संज्ञा अके है, क्योंकि इसकी सत्ता से जड में पुज्यत्व त 
उत्पन्न होता है । प्राण के अलग होते ही नरदेह नितान्त अपुज्य हो जाता है, उसमे 
से दुर्गग्ध आने लगती है । जब तक प्राण की अन्तिम साँस रहती है तब तक रोगी के 
घृणित शरीर का तिरस्कार नहीं किया जाता । नित्यप्रति की कि इस 
शरीर में पवित्रता रखनेवाला प्राण ही है। कौन जानता है कि द 
E ~ नाड़ियाँ, घटक, कोष तथा कॅसे-कंसे विचित्र रस हैं ! वे सब विकार संयुक्त 
होते रहते हें । उन सबका अहनिश शोधन करनेवाली शक्ति प्राण ET च्य 
सुक्ष्म गति सुक्ष्म-से-सुक्ष्म कोष (001) और शिरातन्ठु (vrs) में भी है । गह 
प्राणणक्ति सब ज्ञात शक्तियों से अत्यधिक विलक्षण है। मनुष्य को इससे Ss 
आश्‍चर्यकारक और रहस्यमय अन्य किसी तत्त्व का परिचय अब तक नहीं है। वेदों 
में प्राण की महिमा का अनेक प्रकार से वर्णन है । ऋषियों की दृष्टि में प्राण का 
माहात्म्य सबसे अधिक है । आत्म-तत्त्व या चैतन्य की अभिव्यक्ति प्राणनक्रिया से 
धक है 
ताप, विद्युत्‌ आदि नामों से शक्ति का 


ही होती है। अर्वाचीन विज्ञान में प्रकाश, 
विस्तृत को पाया जाता है। वैदिक दृष्टि से ये समस्त रूप प्राण के ही हैं। प्राण 
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जाला सूर्यरूप में प्रकाश और ताप देता है, वही विद्युत्‌ है । विद्युत्‌ ऋण (Negative) 
और धन (०४1/४९) नाम से दो प्रकार की होती है। प्राण और अपान रूप से 
प्राण भी द्विविध होकर कार्य करता है । इसलिए ऋषि ने वंदना की है-- 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। ¬ अथर्थ० ११।४।५ 
मनुष्य-देह्‌ का इतना भारी पुतला प्राणापान की क्रियाओं का एक विकास है। 
महाप्राण की धारा का वह एक छोटा टुकड़ा है जिसमें प्राण और अपान के प्रवाह 
को लिये दो धाराएँ या तार काम कर रहे हैं। इस संयुक्त शक्ति का नाम सुषुम्णा 
है । इसी के आश्रय से यह मनुष्य-देह स्थितिशील है । मेरुदण्ड की अन्त:चारी शक्ति 
सुषुम्णा (97/21 0010) है । इसके आभ्यन्तर में अत्यन्त पवित्र और रहस्यमय 
रस-परिपूर्ण है । इसी का रात-दिन अभिषव करने के कारण इसे सुषुम्णा कहते हैं। 
सुषुम्णा का रस ही मस्तिष्करूपी भंडार में भरा रहता है। इस रस की पवित्रता 
ही प्राण की. शक्ति का कारण है। प्राणरूप विद्युत्‌ के उत्पन्न करने-और उसे 
नियमित करने का श्रेय इस रस को ही है। रेत इस रस का सुक्ष्मतम रूप है। अंत- 
एव सुक्ष्म ज्ञान से यह बात प्रत्यक्ष होती है कि रेत की प्रतिष्ठा ही प्राणों की प्रतिष्ठा 
है। रेत की सम्यक्‌ स्थिति के ऊपर ही समाधि की प्रक्रिया निर्भर है। 
प्राणों की शान्त-सौम्य स्थिति भी रेत की पवित्रता पर ही निर्भर है। अतएव 
समाधि की ओर ले-जानेवाले जीवन-क्रम में ब्रह्मचर्य सबसे महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। 
प्राण जव उग्र या घोर रूप धारण करता है, तब नाना व्याधियों (Dissipation 
० ९१९7९) का जन्म होता है । अशुद्ध रेत से ही प्राण विचलित होता है। व्याधिः 
` ग्रस्त व्यक्ति का मन भी अशान्त एवं चंचल रहता है। प्राण और मन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । मानसिक संकल्प-विकल्मों के अनुसार ही प्राण की धारा प्रवाहित होने 
लगती है। मानसिक शिवसंकलयो से ही प्राण को पवित्र, शान्त एवं बलवान्‌ बनाया 
जा सकता है। प्राण और मन की पवित्रता के लिए शिवात्मक शुद्ध संकल्प भौर 
आत्मशासन (Auto 3128९1) की नितान्त आवश्यकता है। 
वेदिक मन्त्रो में इसी प्रकार के ओजस्वी ह संकल्प पाए जाते हैँ- 
ओजोऽसि ओजो मयि धेहि। 
बलमसि बलं मे घेहि। 
व्य वोयंमसि बोगं मे धेहि। जसन 
 मैरदण्ड में व्याप्त सुषुम्णा को ऐसी “इलेक्ट्रिक ट्यूब” समझना चाहिए जिसमें 
र यी व । जव मनुष्य विधिपुवेक आहार-विहार 2 
जळ लगता हे, जा समय समस्त सुक्ष्मातिसुक्ष 
हे हह्याण्ड या मस्तिष्क की ओर जाता है। ऐसे समय ब्रह्मचर्य की शुढि 


जन्य मत 
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और मन की निविकारता के विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए । तनिक-सी भी 
असावधानी या स्खलन से शरीररूपी यन्त्र के छिन्न-भिन्न हो जाने का भय है। दो 
विरोधी प्रवाहों के संघर्ष से प्राण बहुत ही उग्र हो जाता है और मनुष्य की अपरि- 
मित हानि होती है । अतएव ब्रह्मचर्य के नियमों के पालन में अतीव जागरूक और 
सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। 

पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति को मनुष्य लिखकर या कहकर नहीं बता सकता। 
यह अनुभव या साक्षात्कार की वस्तु है। जन्म से ही पवित्र और विकार-रहित 
रहनेवाले शुक-सदुश ऊर्ध्वरेताः महापुरुष वन्दनीय हैं। पर यह रत्न इतना महार्घ 
है कि जिस क्षण से भी इसकी रक्षा की जाय, तभी से लाभ सम्भव है। विना श्रद्धा 
के ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं होती । श्रत्‌ अर्थात्‌ सत्य का जिसमें आधान हो वह श्रद्धा 
है । ब्रह्मचर्य-विषयक सच्ची श्रद्धा ही व्रह्वाचारियो के मार्ग का प्रकाश है । ब्रह्मचर्य 
ओर इन्द्रिय-निग्रह को हठ या दुःख का कारण नहीं मानना चाहिए। हम जव तक 
संयम को नीरस और भोग को सरस समझने की वुद्धि रखेंगे तव तक संयम में मन 
का स्थिर होना असम्भव है । वस्तुतः भोग में जो रस या स्वाद प्रतीत होता है, उससे 
भी अधिक रस जितेन्द्रिय होने में है । ब्रह्मचर्य के सदृश आत्मिक आनन्द अन्य किसी 
वस्तु से प्राप्त होना कठिन हे । ब्रह्मचर्य एक रसमय साधना है । इसका स्वाद चख 
लेनेके वाद फिर सहज में कोन पामर इस मधु का त्याग करने की भूल कर सकता है! 

आत्मा के ज्ञान को उपनिषदों में मधुविद्या कहा है। जितनी मिठास इसमें है, 
उतनी अन्यत्र कहीं नहीं । इस आत्म-मधु की मधुरता का स्वाद तभी प्राप्त होता है 
हो । हम ब्रह्मचर्य को उस इन्द्रधनुष या स्पेक्ट्रम के 


जब ब्रह्मचर्य का मधु चख लिया क 
| आनन्दों की छटा प्रकाशित होती 


सदृश कह सकते हैं, जिसमें आत्मा के सब मधुमय आ 
है । आत्म-सुर्य की राशियों का व्यंजक ब्रह्मचर्य है । व 
ब्रह्मचर्य को जिन्होंते आध्यात्मिक साधना का अनिवार्य अंग मानकर अपनाया 
है, वे जानते हैं कि इसमें अपूर्ण रहकर वे अपने रथ को एक पग भी आग तही बढ़ा 
| इ | । उनके लिए इन्द्रिय-निग्रह एक स्वेच्छा से स्वीकृत, परन्तु अपरिहार्य नः 
श्यकता है। इस विषयों से भरे जगत्‌ में प्राण और मन को टूटने-फूटने से बचाने के 


लिए ब्रह्मचर्य एक अद्भुत सहारा हैँ। ? हक 
विकारों से घायल मन क्षीण और निस्तेज हो जाता है। एक विकार को जीतने 
से दूसरे विकार पर पाँव रखने का वल मिलता है। सतत प्रयत्न से पन 528 
मिलती है । सबल मन स्वतः अपनी विजय का माग बनाता है। कैसी भी सि भे. 
निराश होने से काम नहीं चलता । प्राणों की खोई हुई प प्रयत्न प 
च्यूुनाधिक मात्रा में पुनः प्राप्त॒की जा सकती है। पराजय से टो) ; 
आप श्रहधान होकर अपने आप से कहिए पुनर्मा एतु क र एतु रू 
अर्थात्‌--मुझे फिर इर्द्रियों का बल, फिर आत्मा का बल प्राप्त ह | 


€ 
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ग्रनमोल वचन 


--डॉ० बी० एस० बेदी 
डी-३२, कीतिनगर, नई दिल्ली-१५ 


: सर्वदा बड़ों का मान और छोटो से प्यार करता सीखो । 
. फूलों से हँसना और मुस्काना सीखो । 
. मधुमक्खियों से अपना कार्य परिश्रम से करना सीखो । 
. नदियों-तालों से प्यास बुझाना सीखो । 
. वृक्षों से फल देना, फिर सिर झुकाना सीखो । 
« चन्द्रमा से संसार में चमकना सीखो । 
. सुर्यं देवता से सबके लिए कल्याण करना सीखो । 
. अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना सीखो। 
. आप बिना परिश्रम के आगे नहीं बढ़ सकते । 
- चोरबाजारी को उत्साहित करने से आप उन्नति नहीं कर सकते । 
* अधिक खाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता । 
* योगासन और प्राणायाम के विना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता । 
१३. पतझड के पेड़ों से दुःखों का सामना करना और अच्छे समय की प्रतीक्षा 
करना सीखो । ६ | 
१४, बड़ों के आशीर्वाद के बिना आप उन्नति नहीं कर सकते। 
१५, शराब और सिगरेट का प्रयोग करके स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते! 
१ ड मांस का प्रयोग करके स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते; क्योंकि ईश्वर पे 
आपको शाकाहारी बनाया है। : 


र १७. चाय, कॉफी और नशीले पदार्थों का प्रयोग करके आप स्वास्थ्य प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


. १५. दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करके आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते । 
१९. अधिक क्रोध करके आप सुखी जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि 
अधिक क्रोध करने से शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। 


२०. दूसरों की निन्दा और हुँसी-मजाक उड़ाकर आप कभी भी सुखी नही 
रह्‌, सकते । 


२१. जो सुर्योदय के बाद उठ हैं बे कभी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते! | 
१० वे 
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चयनिका 


नारायणप्रिय 


5 जिसका मन परमात्मा में रहता है, परमात्मा उसकी संभाल रखते हैं। | 
(1 जो फल की इच्छा से भगवान्‌ की उपासना करते हैं ओर मन से कामना का न्ती 
त्याग नहीं करते, वे चीज का चोगुना दाम चाहनेवाले लोग सेवक नहीं हें । 
ए] इस जगत्‌ में करोड़ों आदमी प्रभु के उपासक कहलाते हैं, परन्तु सच्चे उपासक 
कौने हैं तथा प्रभु किनके साथ है ?--जो ईश्वर से डरकर चलते हैं तथा अपने 
स्वार्थ का नाश करके भी दूसरों का हित करते हैं, वे ही सच्चे उपासक हैं 
और भगवान्‌ भी उन्हीं के साथ है। 

(1 मान-बड़ाई अथवा प्रतिष्ठा की इच्छा करता मृत्यु की इच्छा करने के समान 
है । अच्छे-अच्छे पुरुष भी इसमें फॅसकर साधन से च्युत हो जाते हँ । प्राण चाहे 
छूट जाएँ, प्राण प्रियतम परम प्रेमास्पद प्रभ की स्मृति एक क्षण के लिए भी 
हृदय से न हटे । न 

(1 जगत्‌ की प्रभुता कैसी है जैसे सपने में मिला हुआ पराया धन-बजाना; जागते 
पर जैसे उस खजाने का कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही जगत्‌ की प्रभुता भी 
वास्तव में कुछ भी नहीं है । 

ए जैसे एक ही अग्नि भिन्‍त-भिर्न्त काठो में प्रवेश करके अनेक प्रकार के > 
हो जाता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न भूतो में भिन्त-भिन्त 
Ed का हो जाता हैं। र 

: ु मैं देह हैं” ऐसी बुद्धि होती है और इत 
1 अहंकार के कारण ही आत्मा को दह हैं ऐसी डड होता है। 
कारण यह सुख-दुःखादि देनेवाले जन्म सरणड्य संसार क क न 
न उसके लिए छाती पीट- 
[] यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ लोग ही उसने झे करिसी 
ज्ञानियों तो इस असार संसार में किसी का 
पीटकर रोया करते हैं। ज्ञानियों हक वह सुख-शात्ति का विस्तार 
वियोग होना वैराग्य का कारण होता है, और वह उ - 


करता है। हे कु के 

पा प्रभु को प्राप्त करने का पहला साधन है-अभु को ह 
निश्चय । यह निश्चय होने पर ही इन्द्रियों को अपने वश में रख 

११ 
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नि... प्रतीत होती है, कुविचार क्षीण हो जाते हैं और उच्च अवस्था प्राप्त 
हो जाती है । 

0 राग के समान संसार में दुःख का अन्य कोई कारण नहीं है; राग ही सबसे 
बढ़कर दुःख देनेवाला है और त्याग के समान कोई सुखदाता नहीं है । 

[3 बुद्धिमान्‌ और धीर पुरुषों को चाहिए कि और सब कर्मो को छोड़कर आत्मा 
के विचार में तत्पर रहकर संसार-वन्धन से छूटने का यत्न करें । 

[] भगवान्‌ की भक्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, उन्हीं की भक्ति 
करके परम शान्ति को प्राप्त करो। 

ए] मेधावी और बहुश्नुत सत्पुरुषों का संग करो, क्योंकि जो महापुरुषों की शरण 
लेता है, वह उसको जानकर सुख प्राप्त करता है। 

[) विषय-वासना के वश में होकर सांसारिक बन्धनों में फॅसना मानेव-धर्म नहीं 
है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाना--ये सभी नाशवानू, क्षण- 
भंगुर और चलायमान हैं। इनमें ममता रखना भूल है, एकमात्र ओम्‌ जप 
ही मोक्ष का साधन है। 


पृष्ठ ६ का शेष 


हो जाएँ। संसार में सभ्यता की होड़ हो। आज सभी देशों का.कौशल दूसरे देशों 
के विनाश ही में प्रकट होता है। तु अपनी बुद्धि के विचित्र कौशल से इन्हें एक- 
हसरे से मिलना सिखा । आज व्यनिति सुंसभ्य हैं, जातियाँ बनेली- हिंसक | 
वैयक्तिक आचार के नियम जातियो पर लागू कर । 

बल अन्न में भी हे, ज्ञान में भी । विनाश में व्यय हो रहा बल निर्माण की ओर 
प्रवृत्त हो जाए तो संसार से दरिद्रता, मूर्खता, निर्वलता--इन तीनों विपत्तियों.का 
एकसाथ बहिष्कार हो । आर्य-योद्धांओं के बल के आगे सभी विपरीत बल मात हैं। 
सदाचार के आगे दुराचार की क्या मजाल है जो एक क्षण भी ठहर सके ! 

बले का धन देने के लिए है। आर्यो का ज्ञान संसार को रास्ता दिखाने के 
लिए है । आर्यों का बल हीनों को बलशाली बनाने के लिए है । दान-वीरों की संव 


ह पग रयि--वाजसा' है अर्थात्‌ अन्न देनेवाली, ज्ञान देनेवाली, बल 
॥ + 
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सहषि के साथ दो शास्त्रार्थ 


नवीन वेदान्ती साध से हरिद्वार से 


५ अप्रल सन्‌ १८७६ रविवार, तदनुसार पूर्णमासी चैत्र संवत्‌ १९३६ को जवकि 
स्वामीजी अतिसार की अधिकता के कारण रुग्ण हो गये और जंघा भी दर्द करती 
थी अर्थात्‌ एक छाला भी निकला हुआ था । मेले में धूम पड़ गई, क्योंकि एक दिन 
व्याख्यान नहीं हुआ था। साधुओं ने इसको स्वर्ण अवसर समझा और पंक्तिबद्ध 
होकर शास्त्रार्थ. के लिए आने लगे। इस अभिप्राय से कि जव वह शास्त्रार्थं करना 
स्वीकार न करेंगे तो हम प्रसिद्ध कर देंगे कि वह हार गये। स्वामीजी इस दिन तम्बू 
म चारपाई पर विश्राम कर रहे थे ।' जब दुर से उनको आते देखा तो उठ बैठे और 
साधारण सत्कार के पश्चात्‌ आने का कारण पूछा । उनमें से एक परम प्रसिद्ध साधु 
ने जो सबसे अधिक विद्वान्‌ था कहा कि--हम आपसे शास्त्रार्थं करने आये हुँ । 
स्वामीजी ने कहा कि बहुत अच्छा, आप किसी विषय पर बातचीत करें। 

साधुजी : हम वेदान्त पर चर्चा करेंगे । 

स्वामीजी : पहले आप मुझे समझा दें कि वेदान्त से आपका क्या अभिप्राय है ? 

साधुजी : वेदान्त से अभिप्राय है कि जगत्‌ मिथ्या है और ब्रह्म सत्य हे । 

स्वामीजी : जगत्‌ से क्या अभिप्राय और कौन-कौन पदार्थ जगत्‌ के भीतर हैँ 
ओर मिथ्या किसको कहते हैं ? ह 

साधुजी : परमाणु से लेकर सुर्य-पर्यन्त जो कुछ है उसे 'जगत्‌ कहते हैं और 
यह्‌ सब मिथ्या-अर्थात्‌ झूठा है । 

स्वामीजी : तुम्हारा शरीर, बोलना-चालना, उपदेश, गुरु और पुस्तक भी 
इसके भीतर हैं या नहीं? 

साधुजी : हाँ, ये इसके भीतर हैं । 

स्वामीजी : और आपका मत भी इसके भीतर है या बाहर ? 

साधुजी : हाँ, वह भी जगत्‌ के भीतर है। 

स्वामीजी : जब तुम स्वयं ही कहते हो कि हम ओर हमारा गुरू म कल क 
और हमारी पुस्तक, हमारा बोलना और उपदेश-यह सव म दीन ; 
तो हम तुम्हें क्या कहें ! स्वयं वादी के कहने से ही उसका दावा खारिज हैं। सा 


आदि की कुछ आवश्यकता नहीं। 
I 
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तिडके आश्चर्यचकित तथा पराजित होकर वहाँ से चले गये और फिर कभी 
इस प्रकार जत्था बाँधकर स्वामीजी के सम्मुख शास्त्रार्थ करने को न आए । 
(लेखराम जीवन चरित्र, पृष्ठ ६४७ से) 


अनूपशहर-निवासी पं० हीरावहलभ का कर्णवास में शास्त्राथे 
पौराणिको को पं० अम्बादत्त के पराजय की कालिमा धोने की चिन्ता थी ही। 
वे अनूपशहर गये और पं० हीरावल्लभ को बुलाकर लाए। पौष मास की किसी 
तिथि को पं० हीरावल्लभ कर्णवास आये और बड़े ठाठ से आये । वह अपने आराध्य 
देवों की मूर्तियों को एक सुन्दर सिंहासन पर सजाकर साथ लाए । शास्त्राथे प्रारम्भ 
हुआ। उसमें पं० हीरालाल प्रवृत्त हुए तो अनोखे ढंग से देवमूतियों का सिंहासन 
सामने रखकर और यह प्रतिज्ञा करके कि मैं इन देवमूतियों को दयानन्द के हाथ से 
भोग लगवाकर उठूंगा । छह दिनतक शास्त्रार्थ होता रहा, नियम और न्यायपूर्वक 
होता रहा। छठे दिन पं० हीरावल्लभ ने अस्त्र-शस्त्र डाल दिये--अपनी हार 
स्वीकार की, वाणी से भी और कर्म से भी | पण्डितजी ने महाराज को हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और साथ ही देवमू तियों को भी सदा के लिए हाथ जोड़कर गंगाजल 
में प्रविष्ट कर दिया । उन मूर्तियों को जिन्हें वह दयानन्द के हाथ से भोग लगवाते 
की प्रतिज्ञा करके शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुए थे, परन्तु स्वयं भोग. लगाना छोड़कर 
शास्त्रार्थ से निवृत्त हुए। सभा में २००० मनुष्य उपस्थित थे । 
स्वामीजी पं० हीरालाल की न्यायप्रियता देखकर गद्गद हो गये और उन्होते 
पण्डितजी की मुवतकण्ठ से प्रशंसा की । निष्पक्ष मनुष्यों ने भी उन्हें हृदय से 
साधुवाद कहा। सबके मुखमण्डल हषं से खिल उठे। मूतिपुजको के हृदय शोक" 
सन्तप्त और उनके मुख विषाद से तेजहीन हो गये और त्राहि-त्राहि करते और 
ठण्डे इवास भरते.हुए सभा से उठकर चले गये । इस शास्त्रार्थ का यह प्रभाव हुआ 
कि सैकड़ों मनुष्यों की आस्था सक से उठ गई और बीसियों लोगों ने पं? 
हीरावल्लभ का अनुकरण करते हुए अपनी देवमूतियाँ गंगा के प्रवाह में डाल दीं। , 
(देवेच्रनाथ जीवन चरित्र, भाग! ) 
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ले०--स्वामी दीक्षानन्द 


यज्ञ के तत्त्वत्रय परस्पर इतने आवद्ध हैं कि एक को दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता, न इनमें से एक तत्त्व दूसरे को छोड़कर ही अपना अर्थ दे सकता है । 
देव-पूजा, संगतिकरण और दान इन तत्त्वत्रय में से प्रथम तत्त्व 'देव-पुजा' है, 
- जिसका सीधा अर्थ है देव की पुजा । निस्सन्देह पूजाकम यज्ञ है, परन्तु पूजा से पहले 
यह जानना आवश्यक है कि पूजा किसकी हो? पूजा उसकी कि जो देव हो। पूजा 
के पात्र व्यक्ति का देव होना आवश्यक है । उस पात्र व्यक्ति को देव बनने के लिए 
जिस तत्त्व की आवश्यकता है वह तत्त्व है दान। निरुक्त के अनुसार 'देवो दानात्‌' 
अर्थात्‌ प्रथम तत्त्व 'देवपूजा' को तृतीय तत्त्व दान' का आश्रय आवश्यक हैं। इस 
प्रकार प्रथम तत्त्व तृतीय तत्त्व से आबद्ध है । देव-पूजा दान से आवद्ध है । यज्‌ धातु 
का पहला अर्थ देव-पूजा यज्‌ धातु के तृतीय अर्थ दान के आश्रित है। 


र्जा ट 
न केवल देवत्व ही दान पर आश्रित है, अपितु याजक की पूजा भी दान पर 
- आश्रित है। याजक को भी देव के प्रति दातव्य (सामग्री) का त्याग करना ही; होगा। 
इसी त्याग का, समर्पण का नाम दान है, अतः जहाँ व्यक्ति का देवत्व ` दान पर 
अवलम्बित है, वहाँ याचक की पूजा भी दान पर अवलम्बित है । देव का देवत्व, 
याजक की पूजा--दोनों ही दान पर आश्रित हैं। 


Cd और याजक में अन्तर 

यदि देव का देवत्व और याजक की पूजा, र र 
दोनों में अन्तर क्यों ? एक देव क्‍यों ? और दूसरा याजक क्यों एक ६ क्यों? 
और दूसरा पूजक क्यों ? यह क्यों कि एक पूजा जाए और दूसरा पूजा करे ? 
इसका समाधान अति स्पष्ट हैं। दोनों के दान में अन्तर है, एक का लेना देने 
लिए है तथा दूसरे का देना लेते के लिए है । यही अन्तर एक को न 
को याजक बनाए हुए है। याजक का देना लेने के लिए है, जबकि देव का लेना 


हः | के लिए आदान 
के लिए है। एक का दात आदान के लिए है, दुसरे का आदान दान 
हि त जहाँ देकर लेने की भावना याजक को देव बनने से रोकती है, वहाँ 


, दोनों ही दान पर आश्रित हैं, तो 
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कामाना देने की भावना देव को पूज्य पद पर. अधिष्ठित करती है। इसी दानादान के 
माध्यम का ही नाम हवि है। हवि वह पदार्थ है, 'जिसे दिया जाता है, लेने के लिए 
तथा जिसे 'लिया जाता है, देने के लिए । इसी हवि पर हवन अवलम्बित है। 
यजमान हवि देता है लेने के लिए, जबकि देव हवि लेता है देने के लिए | वस्तुतः 
यजमान को यही सीखना है कि उसका दान आदान के लिए न हो। यजमानकी 
नित्य यज्ञ-प्रक्रिया इसी भावना को परिपक्व करने के लिए है । इस भावना के परि- 
पक्व होने पर उसे नित्य यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार देव और 


याजक का, पूज्य और पूजक का अत्तर स्पष्ट हुआ। 


संगतिकरण 

जहाँ देव-पूजा दानादान पर आश्रित हैं, वहाँ दानादान संगतिकरण पर, अर्थात्‌ 
प्रथम तत्त्व तृतीय तत्त्व पर तथा तृतीय तत्त्व द्वितीय तत्त्व पर आश्रित है। तात्पय॑ 

ह है कि तीनों तत्त्व परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं । 

यज्ञ के 'देवपूजा' और 'दान” तत्त्व व्यर्थ हो जाएँ यदि 'संगतिकरण' न हो; 
< “बिता संगतिकरण के दानादान, लेना-देना असम्भव है । देव का आदान याजक तक 
न पहुंचे और याजक का दान (पूजा-सामग्री) देव तक न पहुंचे, यदि उनमें परस्पर 
संगतिकरण न हो तो । संगतिकरण का ही परिणाम हे कि पूज्य-पूजक में परस्पर 
दानादान होता है और दानादान का ही परिणाम है कि देव-पूजा हो रही हे, अतः 
सिद्ध हुआ कि संगतिकरण वह तत्त्व है, जिससे देव-पूजा और दान आबद्ध हैं। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि यज्ञ का देव-पूजा महत्‌ तत्त्व है, दान महत्तर 
तत्त्व है तथा संगतिकरण महत्तम तत्त्व है। १ 


इस सारे को विवेचनसंहिता में इस प्रकार कहा जा सकता है--'देवः पूर्व । 


कपम्‌ । पूजनम्‌ उत्तररूपं। दानं सन्धि; । संगतिकरणं सन्धानम्‌ । इत्यधियज्ञम्‌ । 
सर्वे; खल्वयं यज्ञः 

उपयुक्त तत्त्वत्रयरूप कसौटी को किसी भी. कक्षा तथा क्षेत्र में लागू किया जा 
सकता है । इसके लागू होते ही प्रत्येक कर्म की यज्ञरूपता स्पष्ट हो जाएगी । अव 
गहना कर्मणो गतिः कहकर टालने की आवश्यकता नहीं । यदि कोई कर्म पूजात्मरक 
है, तो तह यज्ञ हैं। यदि कोई कर्म संगतिकरणात्मक है तो वह भी यज्ञ हैँ।' इ 

कोई कमे दानात्मक है, तो वह भी यज्ञसंज्ञक होगा। 
इन तीनों तत्त्वों का सामंजस्य व्यक्ति में दृष्टिगोचर होने पर व्यित भी 


- मन्ञूप होगा। परिवार में दृष्टिगोचर होने पर परिवार यज्ञरूप कहलाएगा। | 


समाज में दृष्टिगोचर होने पर समाज यज्ञरूप होगा । राष्ट्र में दृष्टिगोचर होने १° 
राष्ट्र यज्ञरूप होगा । ब्रह्माण्ड को यज्ञ इसलिए कहते हैं कि उसकी हर क्रिया-अक्रिया 
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1 वि में तीनों तत्त्वों का सामंजस्य है । 
आइए इन तीनों तत्त्वों का भिन्न-भिन्न कक्षाओं में प्रत्यक्ष करें । 


पुरुषो वाव यज्ञः 

यदि देखा जाए तो ये तीन तत्त्व मनुष्य-पिण्ड में भी व्याप्त हैं। इसमें देव- 
पूजा, संगतिकरण और दान चल रहा है। देह की हर छोटी शक्ति अपने से बडी 
शक्ति की पुजा में लगी हुई है। सभी इन्द्रियाँ अपने राजा इन्द्र (आत्मा अथवा 
मन) के सत्कार में लगी हुई हैं, और सतत अपनी भेंट (ज्ञान-हवि) लाकर मस्तिष्क 
(शिरो देवकोषः) में डालती.जा रही हैं। यह इनकी ओर से यज्ञ के देव-पूजा नामक 
तत्त्व के पूजा भाग की पूर्ति हो रही है और इधर आत्मदेव भी इस इन्द्रियगण को 
अपना चैतन्य प्रदान कर, यज्ञ के देव-पूजा नामक तत्त्व के देव' भाग की पुति कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ देवत्व का लाभ कर पूजा के पात्र बन रहे हें । इन्हीं के चैतन्य दान 
का परिणाम है कि इन्द्रियगण रूप, रस, गन्धादि विषय हवि की भेंट चढ़ा रहे हैं । 
आत्मा और इन्द्रियगण में परस्पर दानादान चल रहा है। यह दानादान संगतिकरण 
पर आश्रित है । देखिए, जैसे ही मनुष्य के सामने भोजन का थाल आया कि सबं- 
प्रथम आँखों ने निरीक्षण करके मस्तिष्क को सुचित किया कि ग्राह्य है, ले लो ! 
तत्काल हाथों को आदेश हुआ कि ग्रास उठाओ ! सहसा हाथ ग्रास लेने व तोड़ने लगा 
ही था कि स्पर्शेन्द्रिय ने कहा कि रुको, गरम है ! ठण्डा होने दो, अन्यथा मुंह जल 
जाएगा । ठण्डा होने पर हाथ ग्रास को मुख के पास ले ही गया था कि नासिका ने 
कहा कि रुको ! कुछ दुगेन्ध आ रही है-एऐसा ज्ञात होता है कि बासी भोजन ही 
गरम करके परोस दिया गया है। बस हाथ वहीं-का-वहीं रुक गया । यदि सावधानी 
न बरती जाती, और ग्रास मुंह में चला जाता, तो प्रथमत: उसका निगलना ही कठिन 
होता, कदाचित्‌ निगल भी लिया जाता तो उगलना पड़ता और पिछला खाया हुआ 
भी वह उगलवा लेता। यह सब परस्पर सहयोग अथवा संगतिकरण के आश्रित 


चल रहा है। इसी सहयोग अथवा संगतिकरण का नाम यज्ञ है। 7 
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महात्मा आनन्द स्वामी 
मानव और मानवता २५.०० 
तत्वज्ञान २०.०० 
प्रभु-मिलन की राहू २०.०० 
घोर घने जंगल में २०.०० 
प्रंभ-दर्शन १५.०० 
दो रास्ते १५.०० 
यह धन किसका है १८.०० 
हपनिषदों का सन्देश १५.०० 
घोध-कथाएँ १५.०० 
दुनिया में रहना किस तरह १२.०० 
सानव-जीवन-गाथा १०.०० 
प्रभु-भक्ति ८.०० 
सहामन्त्र | १०.०० 
एक ही रास्ता १०.०० 
भक्त और भगवान १०.०० 
आनन्द गायत्री कथा ७.०० 
शंकर ओर दयानन्द ६.०० 
सुखी गृहस्थ ४.०० 
सत्यनारायण कथा ४.०० 


Anand Gayatri Discourses 1 0.00 
The Only Way 12.00 
धहात्मा आनन्द स्वामी जीवनी 

उदू (रणवीर) 


१०.०० 


'षहात्मा आनन्द स्वामी (हिन्दी) २५.०० 


_ भ्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
संत्य की खोज ५०.०० 
प्रह्मचयं सन्देश २५.०० 


महषि दयानन्द सरस्वती .. 
एंचमहायज्ञविधि ३.०० 
व्यवहार भानु २.५० 
भायोहिश्यरत्नमाला ` ०७४५ 
शयामल प्रकाश ०.७५ 

डॉ० रामनाथ वेदालंकार 
बेदिके मधुवृष्टि ` ६०.०० 


कि ` आ प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
वैदोद्यान के चुने हुए फूल ४०.०० 


डाँ० भवानीलाल भारतीय 

श्रीकृष्ण चरित 
श्यामजी कृष्ण वर्मा 
आर्यसमाज विषयक 
साहित्य परिचय २५.०७ 


स्वासी विद्यानन्द सरस्वती 
सृष्टि विज्ञान और विकासवाद ४०,०५ 
वेद-मीमांसा 


५०.०७ 
२४.०७ 


चै ५०,०७० 
मे ब्रह्म ह ४.०७ 
आर्यों का आदिदेश भोर 

उनको सभ्यता ५०,०० 


स्वामी जगदीशवरानन्द 


६००,०० 


महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) 
वाल्मीकि रामायण १००.०० 
` षड्दर्शनम्‌ १०० 
चाणक्यनीति दर्पण 40,00 
भर्तृहरिशतकम्‌ २2 
विदुर नीति २०.०० 
प्राथना लोक २५.०१ 
प्रभात वन्दन प्र 
ब्रह्मचर्य गौरव 2 
विद्याथियों की दिनचर्या 224 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रेस 
दिव्य दयानन्द द 
कुछ करो कुछ बनो १० 
आदर्श परिवार 0४-8४ 
वैदिक उदात्त भावनाएँ टर 
वेद सोरभ (२१ 9 
दयानन्द सूक्ति और सुभाषित २१,” 
वैदिक विवाह पद्धति न 
ऋग्वेद सूक्तिसुधा व्यक 
यजुर्वेद सूक्ति सुधा १ i 
अथववेद सुक्ति सुधा र का ९ 
सामवेद सुक्ति सुधा. र म १ 
ऋग्वेद शतकम्‌ म १ 
यजुरवेदः शतकम्‌ १ 
सामवेद शतकम्‌ ६,०१ 
अथववेद शतकम्‌ १:९१ 


भक्ति संगीत शतकम्‌ 
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| णा अद्धानन्द 
क्रत्याण मार्ग का पथिक 

धवामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली 
(ग्यारह खंड) ६६०.०० 


६०.०० 


Swami Satya Prakash 
Sarasvati 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
३९६५.०० 
प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कणंधार 
३२५.०० 
Founders of Sciences in 
Ancient India 
Two Volumes 500.00 
Coinage in Ancient India 
Two Volumes 600.00 
Critical Study of Brahma- 
gupta and his works 3 50.00 
Geometry in Ancient 
India 350.00 
God and His Divine Love 5:00 
The Critical and Cultural 
Study of Satapath 
Brahman 
Speeches; Writings & 
Addresses 4 Vol. 600.00 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
शतपथ ब्राह्मण (तीन खण्ड) १८००-०० 
जीवात्मा २५.०० 
प्रा० राजेनद्र जिज्ञासु सम्पादित 
पहात्मा हंसराज ग्रन्थावली (४ खंड) 
० छ २४०.०० 
६ ०.०० 


700.00 


पहात्मा हंसराज जीवनी 


पह रर १९६१ 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती 


ऋषि बोध कथा १०.०० 


सुरेशचन्द वेदालंकार 


ईश्वर का स्वरूप १५.०० 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
दयानन्द प्रकाश ३५.०० 


पं० मदनमोहन विद्यासागर 
ईश्वर प्रत्यक्ष 8.०० 


ओम्प्रकाश त्यागी 
वैदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय ६:०० 


प्रो० नित्यानन्द पटेल 


पूर्व और पश्चिम ३४.०० 

संध्या विनय ६.०० 

आत्म विकास की राहे ५०.०० 
पं० नरेन्द्र 

हैदराबाद के आयो की 


साधना व संघर्ष १०,०० र 


प्रो रामविचार एम० ए० 
आर्यसमाज का कायाकल्प कैसे हो ४.०० 


प्रा विष्णुदयाल (मॉरीशस) 
महि का सच्चा स्वरूप soo 


म० नारायण स्वामी 
प्राणायाम विधि 9 २.०९ 
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कस बिशारद कृत कमकांड को पुस्तक 
महषि दयानन्द ३-०० भाय सत्संग गुटका २.०० 
स्वामी श्रद्धानन ३.०० पंचयञज्ञ प्रकाशिका श 
गुरु विरजानन्द ४.०० बेदिकसंध्या ०.७५ 
धर्मवीर पं० लेखराम ३.०० सत्संग गुटका (छोटा साइज) १.०० 
मुनिवर पं० गुरुदत्त ३.०० सत्संग मंजरी 0 
स्वामी दर्शनानन्द २.०० . Vedic Prayer 3.00 
कवि कस्तुरचन्द पं० राजनाथ पांडेय 
भोंकार एवं गायत्री शतकम्‌ ३.०० त्रिकालजयी १०.०० 
ऱ्या ग्रन्य प्रकाशन 
लेखक : सुनील शर्मा कक । 
चर का वच प्याज छ प० गगाप्रसाद उपाध्याय कृत 
क्र लहसुन ५.०० शतपथ ब्राह्मण (तीन खण्ड) १८००,०० 
0 गन्ना ५.०० जीवात्मा २५.०० 
५ नीम : ५.०० अद्वैतवाद ३५.०० 
0) सिरस ४.०० आस्तिकवाद १५.०० 
»# तुलसी ४.०० इस्लाम के दीपक २२.०० 
5 वला ५.०० मीमांसा प्रदीप २५.०० 
४ नींबू ५.०० आर्य समाज ८.०० 
9 पीपल ४.०० वैदिक धर्मे और आर्य समाज ८.०० 
9» भाक ४.०० . वैदिक मान्यताएं ६,०० 
` गाजर ४.०० इस्लाम और आर्य समाज €,०० 
# मूली ४.०० हम क्या खायें घास या मांस ६.१० 
5 अदरक ५.०० ` कमफल सिद्धांत ; ४,९०० 
9. हल्दी ५.०० भारतीय पतन और उत्थाने ५५०० 
5 बरगद ` ४.०० पुजा १५.०० 
#. दृध-घी ४.०० मैं और मेरा भगवान १२.०० 
११, दही-मटूठा ४.०० उपदेश सप्तक १.७५ 
9» हींग / ५.०० वेद और मानव कल्याण २-५१ 
5 नमक ४०० Light of Truth - 65.00 
ET) वी ४.०० Tandmy 600 | टि 
0 ५.०० Worship 12. 
११ फिटकरी १.०० Christianity in India . 12.00 
१? साग-भाजी ५.०० Superstitions 12.00 
2१. अनाज , डॅ.०० Vedic Culture 1 Ei 
फल-फूल २.०० Reason & Religion 12.0 


घर का वंद्य ५ जिल्दो में १९५.०० Philosophy of Dayanand 40.00 


~ आ > पु. वेदप्रकाश 
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कक र” सत्यप्रकाश सरस्वती कृत 


प्राचीन भारत में रसायन का 
विकास ३९५.०० 
प्राचीन भारत के वैज्ञानिक 
कर्णधार ३२५.०० 
योग और उनकी अनुभूमिका ६.०० 
योग सिद्धान्त और साधना ८.०० 
योग और प्राण सौष्ठव ११.०० 
योगप्राणायाम और चेतना ११.०० 
प्रभु के मार्ग पर ७.०० 
प्राथंना और चिन्तन ६.०० 
मनृष्य और मानवधर्म ए.०० 
ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान ३.०० 
` अध्यात्म और आस्तिकता ७.०० 
मर्हाष दयानन्द 


समस्त क्रान्ति के दूत ३२.०० 

आर्य समाज : संघर्ष और 
समस्याएं 

Critical Study of Philoso- 

phy of Dayanand 50.00 
Vincit Veritas" 30.00 
Arya Samaj: A Renai- 

ssance 30:00 

Dayanand : APhilosopher 65.00 
Apnihotra : A Chemical 


३५.०० 


Study 20.00 
Agnihotra (Ritual) 5.00 
Vedic Sandhya (Trans) 4-00 
Man and his Religion 6.00 


God and. His Divine Love 5:00 
ही Self Life and 
Consciousness 12-00 


Humanitarian Diet 10.00 

Three Hazards of Lie 25:00. 

Dayanand and his 
Mission 3.00 

Architects of Arya Samaj 12.00 

..... महावीर प्रसाद 
सूर्य सिद्धान्त | १२०.०२ 
बाल साहित्य 


बाल शिक्षा ले० स्वामी दशंनातन्द १-०० 
वेदिक शिष्टाचार २:०० 


जुलाई १६६१ 


सत्यभूषण वेदालंकार एम० ए० 
नैतिक शिक्षा 


प्रथम २.०० 
नेतिक शिक्षा द्वितीय २.०० 
नतिक शिक्षा तृतीय २.५० 
नेतिक शिक्षा चतुर्थ ३.०० 
नतिक शिक्षा पंचम ३.०० 
नतिक शिक्षा षष्ठ ३.५० 
नेतिक शिक्षा सप्तम ४.०० 
नेतिक शिक्षा अष्टम ४.०० 
नैतिक शिक्षा नवम ६.०० 
नैतिक शिक्षा दशम ५.०० 


स्वामी योगेश्वरानन्द कृत 


वहिरंग योग ०००० 
आत्मविज्ञान नत 
ब्रह्मविज्ञान १००,०० 
दिव्यज्योति विज्ञान ४०.०० 
प्राण विज्ञान ३०.०० 
दिव्य शब्द ज्ञान '४०,०० 
निर्गुण ब्रह्म ३०,०० 
व्याख्यानमाला ५ भाग १५०.०० 
हिमालय का योगी- ४५,०० 
हिमालय का योगी-11 ५.०० 


First Step to Higher Yoga 65:00 
Science of Soul 60.00 
Science of Divinity 60.00 
Science of Divine Lights 45.00 
Science of Vital Force 40.00 
Science of Divine Sound 40.00 
The Essential Colour: 

Jessness of the Absolute 40.00 


Beads of Sermons 30.00 

Himalaya Ka Yogi—I 45.00 

Himalaya Ka Yogi™Il 45.00 

गजानच्द आयें 

_ वीरांगना महारानी कैकेयी १५.०० 

आर्य समाज की मान्यताएं ४.०० 
सत्यानन्द आयं 

जीवन सौरभ १०,०० 
२१ 


| कणी णा 


जयदेव वेदालंकार कृत देव भाष्य वीर सावरकर कृत 
क्रूग्वेद भाषा भाष्य ७ भाग २१०.०० १८५७ स्वातन्त्र्य संग्राम ६०) 
अधर्ववेद भाषा भाष्य ४ भाग, १२०.०० कालापानी २१ 
यजवेद भाषा भाष्य २भाग ६०.०० क्रान्ति के नक्षत्र २०० 
सामवेद भाषा भाष्य १ भाग ३०.०० गोमांतक १७.५० 
न मोपला १७.५० 
। द उ:शाप १७.०० 
सैवसमलर हिन्दू पद पादशाही ३०.०० 
की हिन्दुत्व 3. १ 
भारत की विश्व को देत १००.०० मेरा आजीवन कारावास ६०,०० 
क्रान्तिकारी चिट्ठियां १७.५० | 
आचाये अभयदेव शः ; 
लि डाँ० कपिलदेव द्विवेदी 
वैदिक विनय ६०.०० सुखी जीवत ७.५० 
द्र तर त कोगौ प्‌०.०० सुखी गृहस्थ , १२.५० 
तरंगित हृदय - ५०,०० . सुखी परिवार ८.०० 
यज्ञ योग ५०.००. आचार शिक्षा १०:०० 
नीति शिक्षा १०,०० 
सावेदे० सभा द्वारा प्रकाशित ` द मे अ र हर, 
:>& वेदिक म न :° 
क्रम्वेद भाष्य हिन्दी ५ भाग ` ६२६०.०० यजुर्वेद सुभाषितावली १५.०० 
अथर्ववेद भाष्य हिन्दी भाग? १४० स भाषितावर्ल 00 
७ २ भाग., १४०.०० सामवेद सुभाषितावली १५ 
ला भाग ६८३ ७०.०० अथववेद सुभाषितावली २५.०० 
न्दा १ भाग ठ ५०.०० क्रग्वेद 9 ३०,०० 
१ विमलचन्द्र विमलेश स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
ऋषि गाथा महाकाव्य २०.०० भेमिका भास्कर जा ३००.०९ 
१ वेद मीमांसा द 252 
` ` अनादितत्त्वदर्शन है 2० 
सय्याह सुनामी ' यात्म मीमांसा ४५,०० 
व बार जीत २५.०० तत्त्वमसि ५०.०१ 
जाच जीत हमारी १६.०० डॉ० विद्यासागर अबरोल . | 
प्रणाम २२.०० मोक्ष द्वार न २५० 
२२ [ _दवद्रकरण | 
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आर्यसमाज का इतिहास 
(प्रथम भाग) १६५.०० 
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प्राचीन भारत 
भारतीय संस्कृति का विकास 
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_ मल्य प्रत्येक खण्ड का ७५:०० 


पाँच खण्ड छपकर तैयार 
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| के चुने हुए फूल 
लेखक : आचार्य प्रियत्नत वेदवाचस्पति 


वेद ही वास्तव में वह गंगोत्तरी है जहाँ से भारतीय संस्कृति की गंगा प्रवाहित 
होती है । भारतीय संस्कृति का शुद्ध रूप वेद में ही मिलता है । इस पुस्तक में वेद, ईश्वर, 
सृष्टिप्रलय, उपासना, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राष्ट्रनिर्माण आदि 
विभिन्न विषयों से सम्वन्ध रखनेवाले कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण वेदमन्त्रो और सूक्तो का 
संग्रह किया गया है और उनकी विशद मौलिक व्याख्या की गई है । 
इस ग्रन्थ के अध्ययन से उदात्त वैदिक संस्कृति की अद्भुत झाँकी मिलेगी, भारतीयों 
के महान ग्रन्थ वेद का एक संक्षिप्त चित्र उनके आगे उपस्थित होगा । 
न डिमाई साइज, सुन्दर छपाई, सजिल्द पुस्तक का मुल्य ५०-०० 
य र न न नत स न की 
` वेदिक मधुवृष्टि 
डा० रामनाथ वेदालंकार 


वेद विविध बहुमूल्य विचार-कूप रत्नों के रत्नाकर हैं । मानव के लिए समस्त 
ज्ञान-विज्ञान, सदुपदेश एवं सत्प्रेरणायें इसमें निहित हैं। कहीं ईश स्तुति की दिव्य तरंग है; 
कहीं जीवन को ऊँचा उठानेवाली उदात्त भावना हैं, कहीं उपासना द्वारा भक्‍त का 
भगवान से मिलन है। कहीं ओषधि विज्ञान, चिकित्साशास्त्र की चर्चा है । कहीं कृषि; 
व्यापार की प्रेरणा है । कहीं पजेन्य, वृष्टि, अरण्य और सरिताओं के गीत हैं । कहीं राष्ट्र 
भक्ति और राष्ट्रोत्थान का सन्देश है। कहीं धर्मार्थ, काम, मोक्ष की मंजुल कथा है, कहीं 
यज्ञ की पावनता है । 

इन निवन्धों में जो उदात्त भावनाएँ, जो आदश, जो प्रेरणाएँ, जो मर्यादायें, जो 

` जीवनसुत्र प्रर्दाशत हैं उनका आकलन पढ़कर ही किया जा सकता है । 
डिमाई आकार, २५० पृष्ठों की सुमुद्रित पुस्तक । मूल्य ६०-०० 
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बट सी भारत के वेज्ञानिक कर्णधार 
लेखक- श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


स्वामीजी की अँग्रेजी पुस्तक ‘Founders of Sciences in 
| Ancient India’ का सारे विइव में स्वागत हुआ है और उसके कई संस्करण 
) 


हो चुके हैं। यह हिन्दी संस्करण अव पुनः छपा है। इसमें निम्त विषय 
सम्मिलित हैं : - 
१. अधर्वन्‌ : अग्नि के पहले आविष्कारक, २. अग्नि के द्वारा यन्त्र-साधनों 
का आविष्कार, ३. दीर्घतमस्‌ : वैदिक संवत्‌ के आविष्कर्ता, ४. गार्ग्य द्वारा 
नक्षत्रों का पहली बार संख्यान, ५. भरद्वाज द्वारा प्रथम वनस्पति-गोष्ठी का 
सभापतित्व ६. आत्रेय पुनवंसु और उनकी चिकित्सापीठ, ७. सुशुत : शल्य? 
चिकित्सा के पिता, ८. कणाद : यथार्थवाद, कारणवाद और परमाणु 
सिद्धान्त के पहले प्रतिपादक &. मेधातिथि : अंकों को पहले-पहल पराध तक 
पहुँचाने वाले, १०. आर्यभट्ट द्वारा बीजगणित का शिलारोपण, ११. लगष्ठ : 
ज्योतिष को युक्तिसंगत करने वाले प्रथम ऋषि, १२. लाटदेव और धीषेण 
द्वारा भारत में ग्रीक ज्योतिष का सूत्रपात, १३. बौधायन : सबसे पहला 
महान्‌ ज्यामितिज्ञ ० 
यह महान्‌ ग्रन्थः सूचीपत्र साइज' में छपकर तैयार, बढिया कागज, 
झाफसैट की छपाई, कपड़े की पक्की जिल्द, मूल्य ३२५-०० । र 
SES SS स्न्नस्क्न्स््स्स्क््च्््न 
प्राचीन भारंत में रसायन का विकास 
लेखक --ध्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
भारतीय रसायन शास्त्र की परम्परा वेद की श्रुतियों से अनु प्रभावित है। यह ग्रन्थ 
इस विषय का सांगोपांग अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। वेद से लेकर चरक, सुश्रुतकालीन 


दिक परम्पराओं तक की रसायन सामग्री का संकलन इसमें है और बाद के 


विशुद्ध आयुर्वे 
के जन्मदाता नागार्जुन से प्रेरित होकर 


न्त्र साहित्य का भी । भारतीय रसायन शास्त्र 
झनेक तन्त्राचायोँ ने पारद, अभ्रक, माक्षिक पर कार्ये किया है। 

जिस उपादान से सृष्टि की रचना हुई है, उसको समझना और भौतिक एवं 
रवरतनों का नियमित रूप से अध्ययन करना, कार्य-कारण. सम्बन्ध, परमाणु, 


रासायनिक परिवतं 
पीलूपाक-पिठरपाकवाद इन सबका यथाथ 


बाद का विकास, सत्कार्यवाद, असद्कार्यवाद, 


विवेचन इस ग्रन्थ में है। 
यह अत्यन्त प्रामाणिक, हिन्दी में एकमात्र प्रत्य है। 


८४० पृष्ठ, डिमाई आकार, कपडे की जिल्द, मूल्य रै ९५.०० मात्र । 


पुस्तकायन १ 
` २|४२४० ए, अंसारी रोड, नई दिल्ली-११०००२ आ 


हि क १६६१ 


23 दिसम्बर 1987 
राष्ट्रभक्त स्वामी भद्धानन्द बलिदान दिवस 
प्र प्रकाशित। 
इसनें संकलित हें उनके समस्त ग्रन्थ, प्रमुख भाषण, 
आत्मकथा तथा नवलिखित सचित्र. जीवन चरित। 
हि छु विडी स वि 


हु 
ए य 660-00 ) 


* 


(1 मैकाले की दूषित शिक्षाप्रणाली के स्थान पर प्राचीन ऋषि अनुमोदित 
शिक्षा प्रणाली के समर्थक स्वामी श्रद्धानन्दं शिक्षा के क्षेत्र में अनन्य 
प्रयोगी तथा टैगोर की समकक्षता में शिक्षा शास्त्री थे । उन्होने राष्ट्रीय 

ह क गुरुकल कागडी की स्थापना की। 

0 अंग्रेजों की मगीनो के सामने ळे) खोलकर खड़ा होने वाला वीर 
राष्ट्र भक्त संन्यासी भ्रद्धानन्द का एक तेजस्वी रूप था] कर्मवीर गांधी 

हॅ क याती बताने वाला व्यक्ति देशभक्त स्वामी श्रद्धानन्द था। 
दसम्बर म॑ अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन का ध्र्य 

डु प्लत ट प्रः आधवेशन का स्वागताध्यक्ष स्वामी 

2 1883 से 1926 बलिदान होते समय तक श्रद्धानन्द का इतिहास 
समाज का राष्ट्र का हताहत मय तक श्रद्धानन्द का इतिहास आर्य 

17 अछतोद्धार, स्त्री-शिक्षा, शुद्धि आन्दोलन, धार्मिक सामाजिक एवं ¦ 
राजनीतिक कार्यो: मे रत रहते हुए स्वामी श्रद्धानन्द भारतीय एवं विदेशी + 
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महामुनि कृष्णद्वेपायन व्यासजी प्रणीत 


महाभारतम्‌ 


महाभारत धमे का विश्वकोश है । व्यासजी महाराज की घोषणा है 
क जो कुछ यहाँ है, वही श्रन्यत्र है, जो यहाँ नहीं हे वह कहीं नहीं है । 
इसकी महत्ता और गुरुता के कारण इसे पञ्चम वेद कहा जाता है। 
वेद को छोड़कर सभी वैदिक ग्रन्यो में प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत भी 
इस प्रक्षप से बच नहीं सका। महाभारत की एलोक-संख्या बढ़कर एक लाख 
तक पहुँच गई। इसमें अ्रसम्भव गप्पों, अश्लील कथाओं, विचित्र उत्पत्तियों, 
श्रप्रासाङ्गिक कथाओं को ठूंसा गया । इतने बड़े ग्रन्थ को पढ़ना कठिन हो 
गया । 
आर्यजगत्‌ के ही नहीं भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


स्वामी जगदी श्वरानन्द सरस्वती 
ने महाभारत का एक विशिष्ट संस्करण तैयार किया है । 
इस ग्रन्थ से असम्भव, अश्लील और अप्रासांगिक कथाश्रों को निकाल 
दिया गया है। लगभग: १६,००० श्लोकों में सम्पूर्ण महाभारत पूर्ण हुआ 
है। श्लोकों का तारतम्य इस प्रकार मिलाया गया है कि कथा का सम्बन्ध 
निरन्तर बना रहता है । 
[] यदि आप अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की, संस्कृति भ्रोर 
सभ्यता की, ज्ञान-विज्ञान की, आचार-व्यवहार की गौरवमयी झाँकी देखना 
चाहते हैं, 
गा यदि योगिराज कृष्ण की नीतिमत्ता देखना चाहते हँ, 
[] यदि प्राचीन समय की राज्य-व्यवस्था की कलक देखना चाहते हैं, 
ए] यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कौरवों का जन्म घड़ों में से 
ग्रा था? क्या द्रौपदी का चीर खींचा गया था, क्या एकलब्य 
का अेगूठा काटा गया था; क्या युद्ध के समय श्रभिमन्यु की श्रवस्या 
| डक वर्ष की थी, क्या कर्ण सूतपुत्र था, कया जयद्रथ को धोखे 

से मारा गया श्रादि र 
0 यदि श्राप भ्रातृप्रेम, नारी का आदर्श, सदाचार, धर्म का स्वरूप, 
गृहस्थ का ्रादशं, मोक्ष का स्वरूप, वर्ण भ्रोर ग्राश्रमों के धर्मे, प्राचीन 
राज्य का स्वरूप आदि के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, तो एक बार इस 

ग्रन्थ को पढ़ जाइए । 

0. वित गमती दिय सीण जिर ब 


ग्रन्थ का मूल्य है केवल ६०० रुपये। ` ` 


गोविन्दराम हासानन्द, दिल्लो-६ 
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अंगूर मीठे हैं 

गले की घंटी 

शहीदों की गाथाएँ ` 
` जवानों की गाथाएँ 

सतरंगा हाथी 

दहाड़ता जंगल 

राजा और पण्डित 

रोहित का सपना 

बन्दिनी का वरदान (रामायण) 

शरणागत की रक्षा (वेद) 

कोति का मागे (महाभारत) 

सबसे बड़ा ज्ञानी (उपनिषद) 

सच्चा सपुत (जातक) 

फूलों की वर्षा (पुराण) 
विश्वास का फल (कुरान) 
जनता का प्यारा (भागवत). 
'सपने देखते वाला (बाइबिल) 
आशा की ज्योति (जैतग्रंथ) 


स्वामी रामतीर्थ की कहानियाँ 
स्वामी विवेकानन्द की कहानियाँ 
जेम्स ऐलन की कहानियाँ 
बलिदान की कहानियाँ 

ज्ञान की कहानियाँ (पुरस्कृत) 
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बाल साहित्य 


कथाएँ 
रमेश गुप्त 
9 

शिवकुमार गोयल 

97 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 
- सुनील शर्मा 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 


ब्रह्मदेव _ 


श्यामचन्द्र कपुर 


कहानियाँ 
सन्तराम वत्स्य 
FF 


17 


शान्ति भट्टाचाय ` 


“सन्तराम वत्स्य 


8.00 
8,00 
12.00 
12.00 
10.00 
8,00) 
6.00 


- 8.00 


8.00 
8.00 
8.00 
8,00 
8.00 
8:00 
8,00 


* 8.00 


8.00 
8.00 


8.00 


_ 8:00 


8.00 


ता 
8:00 ) 


वेव ॥ 


| 


NN ‘MN NAH 


नर 


४ IAQ दए 


प्या. 7”) 


ऐबसादी की कहानियां डॉ० मनोहरलाल 8.00 
| महात्मा गांधी की कहानियाँ क 8.00 
। स्वामी दयानन्द की कहानियाँ 2 व 8.00 
रामकृष्ण परमहंस की कहानियां सन्तराम वत्स्य 8.00 
खेट मार्डन की कहानियाँ क़ 6.00 
राजा भोज की कहानियाँ डाँ० मनोहरलाल 8.00 
लील जिब्रान की कहानियाँ हे “ 6.00 
जीवनी 
1 क्रान्तिकारी सावरकर (पुरस्कृत) शिवकुमार गोयल 6.00 
है भीष्म पितामह सन्तराम वत्स्य 10.00 
)0 वीर अजुन र ८: क्र 8.00 
महाबली भीम ` छ) 10.00 
॥0 | 2 जन्य राजेनद्र शर्मा 
॥ स्वाधीनता का बेटा चन्द्रशेखर आजाद द्र शर्मा 6.00. 
॥ क्रान्ति का सूर्ये भगतर्सिह | र म 8.00 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शिवकुमार गोयल 8.00 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस क्र 8.00 । 
|| । र 
| ल सदाचार 
0 | अपनी किस्मत अपने हाथ सुनील शर्मा 10.00 
0 | अच्छे बनो सन्तराम वत्स्य 6.00 
0 | लोक व्यवहार शर 10.00 
0 | अच्छा नागरिक र __ 8:00 
ह ॐ प्रेरणाप्रद 
भक्त बालक संगीता 6.00 
`पितभ्नक्त बालक शरण 6.00 | 
. तपस्वी बालक . लदभी कः 000) 
) | ईमानदार बालक सुदेश शरण 8:00 
) | ज्ञानी बालक प्रभातकुमार 8 00 ` 
) | आदश बालक भाग-! - आचार्य चतुरसेन 8.00 
) | आदर्श बालक भागा क 8.00 
| | आदश बालक भागा ४१ 8:00 
२६ 


| | जुलाई १९९१ 


यक नन की राह 
उन्नति की राह 
कुछ करो कुछ बनो 


मूर्ख घसियारा 
मझली दीदी 
बन्दर और मगरमच्छ 
बकरा 
“उड्ने वाला गलीचा 
छोटा भाई 
“बिन्दु का वेटा 
बड़ी दीदी 
राजा भोज (पुरस्कृत) 
चिड़िया के मोती 


धरती है असली धन 

पशु चलते हैं धरती पर 
पक्षी उडते हैं फुर फुर फुर 
छोट बच्चो के नाटक 

बड़ वच्चो के नाटक 


शरारत का मोसम 
` गुलाबों की वस्ती (पुरस्कृत) 
ऋतुगीत 
, राजा-रानी की कहानी . 
भुनियां भेड़ों वाली 
बिल्ली मौसी 
भेरी छोटी-सी किताब 


३5 >> 


३० 


अनिल कुमार 


27 


जगदीश्वरानन्द 


कहानी 

विजय कुमार 
शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय 
भै सन्तराम वत्स्य 
यदुनाथदाश महापात्र 
अनिल कुमार 
शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय 

22 

२? 
सन्तराम वत्स्य 


12 


बाल-नाटक 


यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र' 
शेरजंग गर्ग 


चिरंजीत 
कविताएँ-गीत 
शेरजंग गर्ग 


. 12 
विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' 
चिरंजीत 


वीरेन्द्र मिश्र 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


10.00 | 
10.00 
8.00 ' 
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है  ..... 


बाल ज्ञान-विज्ञान माला 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के तत्त्वावधान में विज्ञान परिषद इलाहावाद के सुयोग्य 
सम्पादक मण्डल द्वारा तैयार कराई गई तथा अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखी विज्ञान- 


माला की पुस्तकें-- 


ऊर्जा 
लोकोपयोगी रसायन विज्ञान 
'हमारा पर्यावरण 

वैज्ञानिक कृषि 

जल कृषि 

भंटाकेटिका 

भारतीय पुरातत्व विज्ञान 

जीवों की उत्पत्ति 

मधुमक्खियों की अनोखी दुनिया 
कम्प्यूटर 

भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता 
हमारा शरीर और स्वास्थ्य 
सन्तुलित आहार 


छू 


हमारा सूर्य 


हमारा चन्द्रमा 

हमारी पृथ्वी 

पर्यावरण : जीवों का आंगन 
विज्ञान के पहिए 

विज्ञान के खेल 


डाँ० शिवगोपाल मिश्र 

22 1) 
अनिलकुमार शुक्ल 
डॉ? अशोक कुमार 
दिनेश मणि 
प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
डाँ० ए० एल० श्रीवास्तव 
विजय 
विजय 
आशुतोष मिश्र 
आशुतोष मिश्र 
डॉ० भानुशंकर मेहता 
डॉ० विजय हिन्द पाण्डेय 
शरण 
शरण 
शरण 
प्रमानन्द चन्दोला 
सन्तराम वत्स्य. 
सन्तराम वत्स्य 


क्या क्यों केसे ? हरिदत्त शर्मा पृथ्वी एवं खनिज, समुद्र, हीरे-मोती, 
मुद्रा, पानी, पेड-पौधे, आंकाश, अन्तरिक्ष, पशु-पक्षी सम्बन्धी 200 से 


अधिक प्रश्नों के उत्तर । 


कया क्यों कंसे ? हरिदत्त शर्मा शरीर, रोग-चिकित्सा, उपचार 


पद्धतियाँ, रक्‍त, 

सम्बन्धी 200 प्रश्‍नो के उत्तर। 
कया क्यों केसे ? 

इवाई यान, रेल, मशीन 


rs १६९१ 


(_(_() 


भोजन, दुग्ध, इतिहास, राजनीति-कला-संस्कृति-खेल- 


हरिदत्त शर्मा सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर, परमाणु; 

न आदि विषयों पर 200 प्रश्नों के उत्तर । 
ज्ञानवर्धक गणित विज्ञान हरिदत्त शम 
मनोरंजक गणित विज्ञान हरिदत्त शर्मा 

` बुद्धिवद्धेक गणित विज्ञान हरिदत्त शर्मा 


25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.90 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
8.00 
8.00 
8.00 


35.00 


१६६१ वेदप्रकाश ह. No; 627/57—Regd. No.D (DN) 252 


हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 


. वेदिक मधुवृष्टि 

. वीर तरंगिणी 

« बेदोद्यान के चुने हुए फूल 

. शतपथ ब्राह्मण (चार खण्ड) 

' स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्थावली 
(ग्यारह खण्ड) 


८ ०९ _० टु YS 


« महात्मा हंसराज ग्रन्थावली (चार खण्ड) 
स्वामी जगदीशव रानन्द सरस्वती 


दै 
७. महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) 
८. वाल्मीकि रामायण 

९. षड्दर्शनम 

- चाणक्य नीति दर्पण 

. प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार 

« प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
. वेद मीमांसा 

१४. सृष्टि विज्ञान और विकासवाद 

१५. सत्य की खोज 

. श्रीकृष्ण चरितम 

. श्याम जी कृष्ण वर्मा 

छ“ आर्यसमाज विषयक साहित्य परिचय 
, दयानन्द प्रकाश 

* आनन्द स्वामी (जीवन चरित) 

« कल्याण मार्ग का पथिक 

- महात्मा हंसराज 

- आत्मविकास की राहे 

. जीवात्मा 

- सन्ध्या क्या क्यों कैसे 


पं० रामनाथ वेदालंकार 
आवार्य उदयवी र शास्त्री 


आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति | 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 


सं० डाँ० भवानीलाल भारतीय 


सं० प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु 


21 1? 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


27 12 


स्वामीं विद्यानन्द सरस्वती 

है) 9 
प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
डॉ० भवानीलाल भारतीय 

1? 22 


1) 1 7 


- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


सुनील शर्मा 


स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती 
प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु 
प्रा नित्यानन्द पटेल 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 


2922 श्र 


गोविन्दराम हासानन्द 
४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ 


कज क्क | विजयकुमार ने सम्पादित कर-अजय प्रिंट्स, दिल्ली-३२ में मुद्रित * 


२५००.०० 


६६०:०० 
२४०.०० 


६००,०० 
१००.०० 
१००.०० 

८०,०० 
३२५.०० 
२९५.०० 

५०.०० 


४०.०० 


५०,०० 


५०,०७० 


२४.००. : 


- २५.०० 
३५०० 
२४०० 
६०:०० 
६०.०९ 
५०,०० 
२५.०१ 


१०,०० 


एरा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ नयी सड़क, दिल्ली से प्रसारित किया । 


|lection, Haridwar; Digitized by eGangotri 


४०.०० 


जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌ । 

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्र वेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 
(19 290, अथववेद १२।१।४५ 
विविध भाषाओं को बोलनेवोले भिन्न-भिन्न धर्मो (पन्यो) को 
माननेवाले लोगों को इस भूमि पर इस प्रकार प्रेम से मिलकर रहना चाहिए 
जेसे एक घर के लोग रहा करते हैं । इस प्रकार प्रेम से रहनेवाले लोगों के 
“लिए यह भूमि सहस्रों प्रकार की सम्पत्ति की धाराएँ बहा देगी, जेसेकि 
अपनी सेवा करनेवाले के लिए दुधारू गाय अपने दूध की धाराएँ वहा देती 


है। 

“परमेश्वर की आज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अधर्म, विधि यह धर्म, 
निषेध यह अधर्म, न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधर्म, सत्य यह धर्म, असत्य 
यह अधम, निष्पक्षपात यह धम, पक्षपात यह अधर्म । 

न —दयानन्द (“उपदेश मंजरी, तीसरा प्रवचन) 

-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्ष- 
पातरहित न्याय सर्वहित करना है, जोकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित 
'और वेदोक्त विद्यायुक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना 
योग्य हे । जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपातसहित 
'अच्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जिसमें अविद्या, 
अभिमान, क्ररतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद-विद्या से विरुद्ध है इसलिए 
यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है । [ 

ह — दयानन्द ('आर्योहदेश्य रत्नमाला?) 


| (नान्या । हासानन्द 
८. नई सडक, दिल्ली-११०००६ 


CCO, Gurukul Kansri Co 


SEES विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग्य तीर्थ, 
or वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधिः 


आचार्यं उदयबीर शास्त्री ग्रन्थावली 


| 
(पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग डिमाई आकार में) 
ग्रन्थावलो में सम्मिलित ग्यारह ग्रन्थ „ 
१६६० में प्रकाशित 
` १. न्याय दर्शन भाष्य १५०-०० 
२.*वैशेषिक दर्शन भाष्य १२५-०० 
` ३. सांख्य दर्शत भाष्य {००-०० 
४. योग दर्शन भाष्य १००-०० | 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र) १८०-०० 
जुलाई १९९१ में प्रकाशित होने बाले ग्रन्थ 
६. सांख्य दर्शन का इतिहास २५०-०० 
७. सांख्य सिद्धान्त Ee २००-०० 
` =. वेदान्त दर्शन का इतिहास २०:०० 
. ९. मीमांसा दर्शन का विद्योदय भाष्य ३५०-०० 
१०- प्राचीन सांख्य सन्दर्भ १००-०० 
११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) २५०-०० 
सम्पुण ग्रन्थावली के ग्यारह खण्डो का मूल्य २०००.०० . 
व क के य जुलाई अन्त तक छपकर तैयार हो जायेंगे । 
1 हक तु. अन्यावली के ग्राहक बन चुके हैं उन्हें पुस्तके तैयार होते ही 
भेज दी जाएंगी । 0२९ 7 ये एस द 
डा ड ह तक इस ग्रन्थावली के ग्राहक नहीं बने हैं वे 
Ee ड ००-०० एडवांस भे ग्रन्यावली के ग्राहक बन 
| सकते | जकर पुरी ग्रन्थावली के ग्र ह्‌ 
। > यह अमूल्य ग्रन्थावली बहुत बढ़िया कागज छपाई, पक्की 
` कपड़े की जिल्द में नयनाभिराम भी है। अ 
` गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, दिल्ली-१ ह| ०००६ 
र के 
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संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 
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संग्पा० : विजयकुमार आ सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


स्वामी शंकराचार्य के अद्वतवाद का 
वास्तविक स्वरूप त्रेतवाद था 


लेखक--डा ० रामनाथ चोपड़ा 


वेद और प्राचीन शास्त्रों में नवीन अद्दैतवाद का नामो-निशात नहीं। यह मत 
महात्मा बुद्ध के बाद पैदा हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से करीवन २५०० 
वर्ष पहले हुआ था । महाभारत के बाद बुद्ध के समय तक वेदज्ञान लुप्त हो चुका 
था । इसलिए महात्मा बुद्ध की गति वेदज्ञात तक न हुई । जो उनकी अपनी वुद्धि में 

` आया या दूसरों से सुना-सुनाया, वही अपने अनुयायिओं के आगे रखते रहे। उनके 
समय में यज्ञों के नाम पर यज्ञों में गायों, घोड़ों और मनुष्यों तक की वलि दी जाती 
थी। बुद्ध ने यज्ञों के ताम पर होनेवाली पशुओं और मनुष्यों की हत्या का विरोध 
“किया और अहिंसा का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने चूंकि स्वयं दों का स्वाध्याय 
नहीं किया था, उनके विरोधियों ने कहा कि बेदों में ऐसे यज्ञ करने की आज्ञा है 
जिनमें पशुओं और मनुष्यों की बलि दी जाती है, तो बुद्ध ने ऊँचे स्वर से कहा कि 


यदि वेदों में ऐसी आज्ञा है तो मैं ऐसे वेदों को भी नहीं मानता और जिस परमात्मा 


ने वेदो में ऐसी आज्ञा दी है मैं ऐसे परमात्मा कोभीनहींमातता। 
महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वेदों को मातना और ईशवर-भक्ति को छोड दियाथा 
तो भी उनके निजी जीवन की पवित्रता और अहिसा के प्रचार और जीवन-साधना 
, को देखकर लोग उनकी शरण में दौड़ें। इस तरह उनके आचार, व्यवहार ओर 
प्रचार के कारण जल्दी ही देश-विदेश में बौद्ध मत फैल गया । परमात्मा कोये 
बौद्ध मत वाले मानते नहीं थे। जीव के बारे में उनका यह विचार था कति जीव 
$ ०0 100 का एक समूह है । इच्छाओं के समाप्त होते ही निर्वाण हो जाता है यानि 
सितम्बर १६६१ ३ 
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ग... का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है। 
जीव का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर रहता है, इसकी अपनी भिन्न सत्ता नहीं ' 
प्रकृति के बारे में सोचा कि जब ब्रह्म और जीव कोई वास्तविकता नहीं रखते तो 
प्रकृति क्योंकर रख सकती है? यह भी अवश्य धोखा है, स्वप्न है, जो कुछ हो रहा 
है स्वप्न की तरह हो रहा है। जागरित अवस्था भी स्वप्न की तरह एक स्वप्न है। 
सबकुछ नष्ट होता रहता है। मनुष्य गलती से रज्जू (रस्सी) में साँप समझ त 


` है। यह सब भ्रम हे, है कुछ भी नहीं । 


महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उस समय के दार्शनिकों ने बौद्ध मत का अनु- 
सन्धान किया । वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जगत्‌ में कुछ है ही नहीं, सब शून्य-ही- 
शून्य है । सुय, चन्द्र, सितारे, आकाश आदि यह सब माया और धोखा है। कोई 
वास्तविक वस्तु है ही नहीं। सब शून्य-ही-शून्य है। ये दार्शनिक शब्यवादी _ 
केहेलाए । अब कुछ दार्शनिकों को विचार हुआ कि इस सारे माया के दृश्यों और 
4 का कारण क्या है? कहाँ से पैदा होता है? इन दार्शनिकों ने सोचा कि यह 
दा 1 बिना कारण नहीं हो सकता । उन्होंने इसका कारण मन 
दा कर हा सव काल्पनिक (झूठे) दृश्य हमारे सामने लाता है । अब इन 
व विज्ञानवादी कहा गया। इससे वुद्धिमानो की सन्तुष्टि न हुई । फिर 
ता जमायत दार्शनिकों की पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जगत्‌ के 
क न वल मन की ही कल्पना काफी नहीं, अपितु मन के अतिरिक्त 
स वक है जो इन दृश्यों को पैदा करती है। 
हे पर ॥ क वः के विचारों में भिद्ठाता जरूर थी किन्तु 
र अज्ञान पर थी) में जरा भी फरक न 


यह ही सत्य ब्रह्म है, शेष सबकुछ मिथ्या है” 
इन सब दृश्यों का कारण ब्रह्म है । उन्होंने अपने मन्तब्य 


GS लि स्वामी शंकराचार्य उन्होने 
८ वर्ष की आयु सन्यास राचाय जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन 
यु में संन्यास की दीक्षा ली। २२ वर्षे की आयु तक उन्होंने हट | तप 
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जया”: णास्त्रों (गीता, उपनिषदों और वेदान्त दर्शन) का अध्ययन अच्छी तरह 
किया । यद्यपि स्वामी शंकराचा ये जी की गति मूल वेदों तक न हुई थी, तो भी उप- 
निषदों, गीता आर वदान्तदशन के गहन अध्ययन से और अपनी ऋतम्भरा बुद्धि 
तथा तके-शक्ति और तप से उनको वेद के युक्ति-युक्त सत्य ज्ञान की काफी उपः 
लब्धि हो गई थी। जिसको वेद के सत्य ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो 
उसका सिद्धान्त त्रैतवाद ही होगा । अद्वैतवाद विना त्रैतवाद के मानने के सार्थक ही 
नहीं हो सकता (यह आगे वतलाया जाएगा) । इसलिए स्वामी शंकराचार्व भी 
सत्य सनातन धर्मे वेद के माननेवाले त्रैतवादी ही थे । जब उन्होंने वौद्ध धर्म का 
अध्ययन किया और उसमें देखा कि वौद्धो ने वैदिक त्रैतवाद (ब्रह्म, जीव और 
प्रकृति) में से ब्रह्म कें अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया है और जीव और प्रकृति 
को अपने मन्तव्य-अनुसार कल्पित और मिथ्या माना है, तो उसकी प्रतिक्रिया 
के आवेश में स्वामी शंकराचार्य ने बौद्धो को बलपूर्वक कहा कि आप कहते हैं कि 
“ब्रह्म हे ही नही'', मैं कहता हूँ कि “ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नही” 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” । स्वामी शंकराचार्य जी ने जीव ओर प्रकृति के अस्तित्व से 
इन्कार नहीं किया अपितु उनके अस्तित्व को ब्रह्म में ही विलीन कर दिया (छिपा 
दिया) (श्री प्रेम जी सम्पादक तपोभूमि के कथनानुसार) यह कहकर कि “जीव 
ब्रह्म का ही प्रतिविम्ब हे और माया (प्रकृति) ब्रह्म ही की शक्ति है ।” ऐसा कहकर 
माया और जीव के अस्तित्व को सुरक्षित कर दिया; उनके अस्तित्व से इन्कार नहीं 
किया । इस अपने सिद्धान्त का नाम उन्होंने अद्वेतवाद रखा जो वास्तव में छिपा 
हुआ वेद का त्रैतवाद है. (जो आगे इनके अद्वेतवाद के पारिभाषिक शब्दों के अर्थो 
से स्पष्ट हो जाएगा) । उनका निज मत यह नहीं था कि ब्रह्म के अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं । जीव-ब्रह्म की एकता है और जगत्‌ झूठा है- यह उनका न 
मत नहीं था । उनका निज मत तो त्रैतवाद था। उनके विचारों को न समझन स 
नवीन अद्गैतवाद या नवीन वेदान्त-मत पैदा हो गया । र 
स्वामी शंकराचार्य और वौद्धमत में बड़ा मतभेद तो यह था Ms 
आस्तिक (ब्रह्म का उपासक) था और वौद्ध नास्तिक थे । शंकर ने ज्यादा ह 
उनको आस्तिक बनाने के लिए, यानि उनसे ब्रह्म का 1. क 
माया (प्रकृति) को बौद्धमत वाले मिथ्या याति असत्य मानत त Te 
हर र उनको शब्दों के जाल में फसा दिया । 
मिथ्या शब्द के साथ कुछ शब्दों को जोड़कर उनका र पात जज 
वे शब्द ये थे--“माया सत्‌ और असत्य से 1 किवे इस म के 
मिथ्या शब्द को इन शब्दों के गोरबंधंधा में ऐसा फा दिया र ह 
अर्थ को समझ ही न सके। इसी तरह जीव गन्द ल सा मक और कारण) + 
लिए गोरखधंधा बना दिया। वे शब्द ये ये-- शरीर न RS जीव 
ॐ इन शब्दों के गोरखधंधा से वे जीव 

चिदाभास .] कूटस्थ साक्षी को जीव कहते हैं। सत 
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की वास्तविकता को भी समझ न सके । इस तरह जीव और माया के वास्तविक 
स्वरूपों को बौद्धों की बुद्धि के नेत्रों से ओझल करके (अपनी विद्या और बुद्धिबल 
से) माया और जीव के अस्तित्व को सुरक्षित कर दिया। यह उनकी तीव्र बुद्धि और 
विद्या का परिणाम था। इस तरह जीव और माया की सत्ताओं को सुरक्षित करके 
स्वामी शंकराचार्य जी अपनी विद्या, बुद्धि, तर्क और तपोवल से ब्रह्म के अस्तित्व 
को सिद्ध करने में प्रबलता के साथ लग गए। इस विषय पर उन्होंने अकेले ही बौद्ध- 
मत के विद्वानों के साथ बड़े-बड़े शास्त्रार्थ किये । चूँकि स्वामी शंकराचार्य बड़े ही 
विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, अद्वितीय ताकिक, दार्शनिक, प्रचारक और परमात्मा के सच्चे 
उपासक थे, उनमें ब्रह्मचयेवल, तपोवल और ब्रह्मवल भी था, इसलिए उनके तक, 
विद्या और ब्रह्म-तेज के सामने कोई ठहर न सका । अनेक शास्त्रार्थो के वाद स्वामी 
शंकराचार्य को विजय प्राप्त हुई । पराजित बौद्धमत वालों को शंकर ने आस्तिक 
(ब्रह्म का उपासक) बना दिया । धन्य थे शंकर जिन्होंने देश और विदेशों में फले 
हुए बौद्धमत का उन्मूलन कर दिया (जड़ से काट दिया)-- 


जैसाकि श्री प्रेम जी ने लिखा है--शंकर 'अपने समय के दयानन्द थे।' बह 


पक्के वैदिकधर्मी थे । उन्होंने अवैदिक सिद्धान्तोंवाले मतों का प्रबल खण्डन किया। 
दयानन्द भी अपने समय के शंकराचार्य थे । दयानन्द और शंकराचार्य में बड़ी 
समानता थी। दोनों वैदिक त्रैतवाद-सिद्धान्त (जीव, प्रकृति और ब्रह्म) के मानने- 
वाले थे । दोनों एक ब्रह्म के उपासक थे । दोनों ब्रह्म को उपास्य और जीव को उपासक 
(दोनों की भिन्न-भिन्न अनादि सत्ता) मानकर सच्ची उपासना करते थे। जीव और 
ब्रह्म की फर्जी तौर पर भिन्न-भिन्न सत्ता मानकर (नवीन अद्गैतवादियों की तरह) 
फर्जी यानि झूठी उपासना नहीं करते थे। दोनों आदित्य बालब्रह्मचारी थे। दोतों 
सत्य की खोज में निकले थे। दोनों ने वैदिक धर्म का उद्धार किया और बड़े-बड़े 
शास्त्रार्थं किये । दोनों ने बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे। दोनों मोक्षाभिलाषियों के लिए साधना- 
चतुष्टय (विवेक, वै राग्य, षट्‌ पदार्थ और मुमुक्षता) से सम्पन्न होना आवश्यक 
समझते थे । दोनों मुति-पुजा के कट्टर विरोधी थे । दोनों ने अवतारवाद और पौरा- 
णिक बहुदेवतावाद का खण्डन किया है। दोनों की मृत्यु भी जहर खिलाने से हुई! 
जिस बैदिक त्रैतवाद को ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक मानते चले आए, उसी की 
ओर हमारा ध्यान फिर स्वामी शंकराचार्य और स्वामी दयानन्द ने दिलाया । स्वामी 
दयानन्द ने तो त्रैतवाद का स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया, किन्तु स्वामी शंकराचार्य जो 
उस समय बौद्धमत के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे उन्होंने समसामयिक आवश्यकता त 
अनुसार बौद्धों को परास्त करने के लिए, उनके लिए .कुछ ऐसे शब्दों का जाल: 
बिछा दिया जिससे बौद्धमत तो परास्त हो गया, किन्तु उन शब्दों को न समझते कै 
कारण अविवेकी मनुष्यों की समझ में त्रैतवाद न आया । फलतः अविवेकी पुल 
ने उनके शब्दों के अर्थो के अनर्थ कर दिये जिसका परिणाम यह हुआ कि एके 
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है... आओ नवीन वेदांतियों या नवीन अद्वैतवादियों का पैदा हो गया । यह वर्तमान अडवत 
वाद स्वामी शंकराचार्य का अद्वैतवाद न था। उनका अद्गैतवाद तो ब्रह्म को अत 
अर्थात्‌ अद्वितीय (अनुपम) मानने का वाद था जोकि वेद का तवाद ही है जो 
आगे स्पष्ट हो जाएगा। इस नवीन अद्वैतवाद या नवीन वेदान्त-मत के पैदा होने 
का एक ही वड़ा कारण यह था कि स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने अद्वेतवाद- 
सिद्धान्त के प्रचार करने के लिए चार धाम भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा 
दक्षिण दिशाओं में स्थापित किये । वहाँ चार विद्वानों को शंकराचार्य की पदवी 
देकर विठा दिया था । उन परवर्ती शंकराचायो ने आद्यगुरु शंकराचार्य की मृत्यु 
(जो जल्दी ही हो गई थी) के बाद गद्दियाँ तो सम्भाल लीं और उनकी मान्यता भी 
होने लगी, किन्तु उन्होंने शांकर अद्वेतवाद को समझने की कोशिश ही न की, या 
जो शब्दों का जाल शंकर ने वौद्धों को परास्त करने के लिए विछाया था उस शब्द- 
जाल के वास्तविक अर्थों को वे समझ ही न सके । उन्होंने अर्थो के अनर्थ करके 
नवीन वेदान्त-मत पैदा कर दिया जिसका मन्तव्य है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और 
कोई जड़ या चैतन्य अनादि सत्ता है ही नहीं। जीव और ब्रह्म में अभिन्वता है और 
जगत्‌ मिथ्या है। जगत्‌ को मिथ्या कहने का यह दुष्य परिणाम था कि हमारा 
महान्‌ देश निष्क्रिय, कत्तव्यहीन और दुर्बल होकर हजारों वपं गुलाम रहा। यह 
नवीन वेदान्त-मत के मन्तव्यों का ही दुष्य परिणाम था। अभी तक इस अवेदिक 
मत का प्रचार इस देश में हो रहा है जो बड़ा हानिकारक है । इस अवैदिक मत के 
अनुयायिओं की बड़ी संख्या है । इसका कारण बह है कि इनके महात्माओं की बड़ी 
मान्यता होती है; जो बड़ी-बड़ी गद्दियों के भी मालिक हैं। कोई मण्डलेश्वर हैं, 
कोई महामण्डलेश्वर हैं जो प्रचार पर बड़ा बर्च करते हैं। उन्होंने शंकर के वैदिक 
अद्वैतवाद को समझने की कोशिश ही नहीं की । वे कहते हैं जो कुछ हम मानते हैं 
बही ठीक है। वे कोई युक्ति और वैदिक प्रमाण पेश नहीं करते अपने मन्तव्यो को 
सिद्ध करने के लिए ।. इतनी मान्यता और आराम के होते हुए अना. कड 
अद्वेतवाद के अनुसन्धान करने के झगडे में पड़ते की क्या आवश्यकता है: हा पी द 
उनको वेद के सत्य सनातन त्रैतवाद-सिद्धान्त को (जिसको स्वामी उ 
मानते थे) समझने की हादिक इच्छा है तो फिर, यदि वे अपना र 
गहियों का खयाल और पूर्व-आग्रह को छोड़कर, अत गहन अध्ययन कर 
तो उनको इनके अद्वैतवाद में त्रैतवाद ही त्रैतवाद दिखाई दगा प्र वात 

“३ + ठे अद्वितीय, असमान, अतुल्य, जिससे श स 

अद्वेत के वास्तविक अथ ह ही व्य घत; कर्म वाले पदार्थ तो हो सकते 
बराबर और कोई न हो । उससे भिन्त-भित्न गु टि डा या उसके बरावर तो 
हहैं। ब्रह्म भी अद्वितीय है यानि लामिसाल के उससे क स 
'कोई नहीं, किन्तु उससे छोटी और उससे भिर दसरी जड़ प्रकृति (माया) । 
और अनादि सत्ताएँ भी तो दै एक चतन्य जी ळा 
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. ऐसा ही गीता, उपनिषदों और वेदान्तदर्शन के ममन, संस्कृत के महान्‌ वि्‌ 


स्वामी शंकराचार्य जी मानते थे । संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌, विवेकी और ताबिक 
शंकर ने जब॑ निम्नलिखित गीता, उपनिषद्‌ और वेदान्तदर्शन के श्लोकों का गहन 
अध्ययन अपनी ऋतम्भरा बुद्धि से किया होगा तो क्या उनका सिद्धान्त त्रैतवाद 
के अतिख्ति'कुछ और हो सकता था? उनकी सारी आयु तो नास्तिक वौद्धो को 
ब्रह्म के अनादि अस्तित्व को समझाने में ही व्यतीत हो गई । उनसे बड़े शास्त्रार्थ 
किये। समसामयिक आवश्यकता के रूप में उन्होंने बौद्धों से कहा था कि ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कोई जड़ या चैतन्य सत्ता है ही नहीं। यह उनका निज मत नहीं 
था; केवल बौद्धों को परास्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। जीव और 
प्रकृति की सत्ताओं को कुछ शब्दों के जाल में फेसाकर उनको सुरक्षित कर द्या 
था; उनकी सत्ताओं से इन्कार नहीं किया थां। बौद्ध मत वालों को परास्त करके 
उनको आस्तिक वनाने- के पश्चात्‌ उनकी मृत्यु जहर दिये जाने से जल्दी हो गई 
और उनको समय ही न मिला कि वह उन शब्दों के जाल के अर्थो को समझाकर 
त्रेतवाद को स्पष्ट कर जाते । 
त्रैतवाद को सिद्ध करनेवाले जिन श्लोको का स्वामी शंकराचार्य ने अध्ययनं 
किया था उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावयि। 
` विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवात्‌ ॥ --गीता १३।१६ 
अर्थ-- प्रकृति पुरुषं च) प्रकृति और पुरुष (उभौ एव) दोनों को ही (अनादी 
बिद्धि) अनादि जान (च) और (विकारान्‌ च गुणान्‌ अपि) विकारों तथा गुणो को 
भी (प्रकृतिसम्भवान्‌ विद्धि) प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान । र 
पुरुष शब्द का प्रयोग जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए होता है। यह 
प्रकृति और जीवात्मा को अनादि स्वीकार किया है । 
हाविमों पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ --गीता १४१९ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्धः परमास्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥ --गीता १११० 


` भथ--इस संसार में दो पुरुष हैं -एक नश्वर (प्रकृति), दूसरा अनशवर जी. 
ये सब भूत पदार्थ (जिनका मूल कारण अनादि प्रकृति है) क्षर कहलाते हुत 
अक्षरजीव कूटस्थ आत्मा कहलाता हे॥ परन्तु इन दोनों से भिन्न उत्तम पुरुष 
अन्य है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो इन तीनों लोको में प्रविष्ट होकर ह 
“र्गपोषण करता है॥ यहाँ सम्पूर्ण भूत प्राणियों के प्रकृति से बने हुए a 
नाशवान्‌ और जीवात्मा को अविनाशी कहा गया है, और जो तीनों लोकीं 
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करके सबका धारण-पोषण कर रहा हे उसको उत्तम पुरुष अविनाशी परमेश्वर 
और परमात्मा कहा है । यहाँ प्रकृति, जीव और परमात्मा को भिन्न-भिन्न बताकर 


तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शास्तिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
--कठ० उ० ५१३ 


Ve 


अर्थ-- (अनित्यानास्‌) अनित्य पदार्थों में (नित्यः) नित्य (देततःनाम्‌) चेतनों 
में (घेतनः) चेतन (बहूनां) बहुतो में (एकः) एक (रः) जो जीवों के प्रति (कामान्‌) 
कर्म-फलों को (विदधाति) विधान करता है (तद) उस (आत्मस्थम्‌) जीवात्मा में 
स्थित परमात्मा को (ये) जो (धीराः) ध्यानशील (अवृपश्यन्ति) देखते हैं (तेषाम्‌) 
उनको (शाश्‍वती) चिरस्थायिनी (शान्ति) शान्ति प्राप्त होती हे (इतरेषाम्‌ न) 
अन्य को नहीं । 
उपनिषद्‌ के इन वाक्यो में जीव, प्रकृति और ब्रह्म की सत्ताएँ नित्य और भिन्त 
वताई हैं । इस श्लोक में लिखा है-(नित्योऽनित्यानाम्‌) यानि वह ब्रह्म अनित्यों 
में नित्य है। यह ब्रह्म की महानता को प्रकट करता हूँ। जते, जव हम कहत हुँ 
“यह नश्वरों में अनश्वर है? तो इसका अभिप्राय यह होता हैं कि यही एकमात्र 
` अनश्वर है। इसी तरह नित्योऽतित्यानान्‌ का अभिप्राय वह है अनित्य पदार्थों में 
हें -जीव, प्रकृति और 
ब्रह्म | ब्रह्म इन तीनों में महान्‌ है। यदि एक ब्रह्म ही की नित्य सत्ता होती वो 
चेतनश्देलनालास्‌ न लिखा जाता । एक ब्रह्म और अनेक जीव सव चैतन्य हँ । 
इनमें महान्‌ चैतन्य ब्रह्म है । इसीलिए इस श्लोक में लिखा हैं >चेतनः वैतनानामु, 
अर्थात चेतनों में वड़ा चेतन ब्रह्म है। यह जो लिखा है एकः वहुनामू साफ 
है ८ है कि ब्रह्म के अतिरित:और भी हैं पर 


एकमात्र नित्य पदार्थ ब्रह्म है। नित्य पदार्थ तीन माने गए 


बहुतों में एक है, इसका अभिप्राय यह रित-और भ 

से द करो में अतिसक्ष्म है। इन उपर्युक्त शलाका का ज्ञान 
ब्रह्म सबसे महान्‌ है, वह सूक्ष्मों में आतिसु है। इन उ ख 
होते हुए क्या शंकराचार्य जैसे संस्कृत के विद्वान्‌, ताकिक थः करी हान 
तिकल कोई और सिद्धान्त हो सकता ह: यह ता 


का सिद्धान्त वेद के त्रैतवाद के प्र र 
र न समझकर इसके बाद प्रवर्ता 


शंकर के ग्रन्थों के शब्दों के अर्थो के अभिप्राय कात 
शंकराचार्यो ने नवीन अद्वैतवाद मत बना लिया । जि 
खण्डन करते रह 


जिस मूति-पूजा, अवतारवाद 


- वे भी फिर से प्रचलित 

और पौराणिक बहु-देवतांवाद का शकर i र 
5 विक अर्थे (अद्वितीय) को समझ लेते तो यह 
हो गए। यदि वे अद्वेत के वास्तविक न 
अवैदिक वर्तमान नवीन अद्वैतवाद या नवीन वेदात्त-मत पैदा ही क ह छ सने | 
गं अदीन, कत्तेव्यह्दीन और दुर्बल हि 

जगत्‌ को मिथ्या कहकर भारतवासिय को पुरुषार्थहान, “ टळक, सिदान्त का 
क लार के अद्वेतवाद-सिद्धात्त को वेद के त्रतवाद-सद्धाः प्न 
चना दिया था। तो आओ, शंक हद 
क र” ४ 


त्रैतवाद-सिद्धान्त की पुष्टि की गई है । 
नित्योऽनित्यानां च्ेतनश्वेतनानामेकों बहनां यो विदधाति कामात । 


सितम्बर १६६१ 


CCO, Gurukul (8197 


के आधार पर समझने की कोशिश करें । बिना त्रैतवाद के आधार के इसके शब्दों 
के वास्तविक अर्थ हो ही नहीं. सकते । यही कारण दै कि नवीन वेदान्ती शांकर 
सिद्धान्त को समझ ही नहीं सकते; अर्थो के अनर्थ कर देते हैं-- 

(१) स्वम्‌ खल्विदं ब्रह्म । नवीन वेदान्ती इसका अर्थ करते हैं “यह सव- 
कुछ ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कोई चैतन्य या जड़ सत्ता है ही नहीं 1” पे 
अर्थ गलत हो जाते हैं जव हम शंकर के दूसरे वाक्य “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो 
ब्रह्वोव नापरः” को पढ़ते हैं। इसका अर्थ नवीन वेदान्ती करते हैं कि ब्रह्म सत्य है 
और जगत्‌ मिथ्या है स्वप्न की तरह । अब विचारणीय बात यह हे कि जब पहले 
वाक्य में कहा है कि सबकुछ ब्रह्म है तो जगत्‌ भी ब्रह्म ही हुआ, तो फिर दूसरे 
वाक्य में जगत्‌ को स्वप्न की तरह झूठा क्यों कहा ? जब जगत्‌ ब्रह्म ही है और 
ब्रह्म सत्य है तो जगत्‌ मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? यदि जगत्‌ को मिथ्या 

` कहोगे तों ब्रह्म को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसका नवीन द्वैतवादियों के पास 
कोई उत्तर नहीं । इन दोनों वाक्यो के होते हुए वे ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को 
मिथ्या मान ही नहीं सकते । वस्तुतः स्वामी शंकराचार्य का 'सवेम्‌ खल्विदं ब्रह्म 
से अभिप्राय यह है कि जो कुछ है सवमें ब्रह्म व्यापक है । वह सब भूतों की अन्तर्‌- 
आत्मा है। सबकुछ ब्रह्म नही, ब्रह्म सबकुछ में व्यापक है । 

(२) अब शंकर के इस महावाक्य “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑व 
नापरः" पर विचार करते हैं। यह शंकर-सिद्धान्त का महावाक्य है । इसके अर्था 
को न समझकर इसका गलत प्रचार किया जा रहा है । इसमें प्रकृति (माया) को 
मिथ्या नहीं कहा गया अपितु प्रकृति से बने हुए जगत्‌ और उसके पदार्थों को मिथ्या 
या झूठा कहा है । जगत्‌ को झूठा कहने से शंकर का यह अभिप्राय नहीं है कि जगत्‌ 


स्वप्न की तरह या मृगतृष्णा के जल की तरह झूठा है, वरन्‌ उनका अभिप्राय यह. 


है कि जगत्‌ के प्राकृतिक पदार्थ ब्रह्मप्राप्ति के झूठे साधन हैं, सत्य साधन नहीं हैं 
इनसे ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । सुर्य को देखने के लिए जगत्‌ के तमाम 
दीपक निः शक्त और तिरथंक हैं और बिजली के बड़े-बड़े बल्ब आदि झूठे साधन हैं 
इनसे सुय कभी नहीं देखा जा सकता। जैसे सुं को देखने का केवल एक ही सत्य 
साधन है सुर्य का अपना ही प्रकाश, यानि सुर्य को देखने का सूर्य ही सत्य साधन है 
बाको सव साधन झूठे हैं, इसी तरह ब्रह्मप्राप्ति का सत्य साधन है ब्रह्म कांही 
दिया हुआ ज्ञान-प्रकाश। “ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या” का अभिप्राय यही है कि ब्रह्म * 
आनन्द की प्राप्ति का सत्य साधन स्वयं ब्रह्म ही है । वांकी जगत्‌ के प्राकृतिक 
पदाथ प्रकृति से जने हुए शरी ररूपी रथ को स्वस्थ रखने के लिए सत्य साधन 
हैं जीवन-यात्रा के लिए, किन्तु जब तक जीवनयात्रा का पथ ब्रह्म के ज्ञात 
प्रकाशित नहीं होता तब तक जीव को अपने लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ! 
` ब्रह्मप्राप्ति के लिए ब्रहम ही सत्य साधन है; जगत्‌ के तमाम पदार्थ मिर्थ्या 


१० वेदप्रकाश 
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| साधन हैं । यह है 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का वास्तविक अभिप्राय । 
अव प्रश्न होता है यदि ब्रह्म ही ब्रह्मप्राप्ति का सत्य साधन है तो वह है कहां ? 
इसका उत्तर शंकराचार्य ने यह दिया है -- 
जीवो ब्रह्म॑व नापरः । 
अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म एक-दूसरे से भिन्न यानि दूर नहीं हैं। भेद दूरी या 
फासला का भी होता है । स्वामी शंकराचार्य जी ने इस वात को स्पष्ट कर दिया हे 
किवे एक-दूसरे से दूर नहीं हैं, उनमें दुरी का भेद नहीं है। परमात्मा जीव के 
अति निकट है। वह जीव का अन्तर्यामी आत्मा है (शतपथ ब्राह्मण १४1५1३०) । 
यदि उनका अभिप्राय जीव और ब्रह्म की सत्ता को अभेद बताने का होता तो वह 
स्पष्ट लिख सकते थे कि जीव और ब्रह्म की सत्ता में कोई भेद नहीं है। यहाँ जो 
उनके वाक्‍य का विषय है उसमें दूरी का भेद वताना ही ठीक था। उनका विषय 
यही मालूम होता है जो यहाँ लिखा है । जो अर्थ नवीन वेदांती करते हैं वह तो हो 
ही नहीं सकता। स्वामीजी के इस वाक्य का भावार्थ यह है कि जीव को सर्वे 
` सांसारिक नाशवान्‌ पदार्थों से चित्त हटाकर (उनमें लिप्त न होकर) उस अविनाशी 
परम ध्येय ब्रह्म में चित्त लगाना चाहिए । वह ब्रह्म जीव से परे नहीं (दोनों में दूरी 
का भेद नहीं है) । 
(३) अब इस वाक्य पर विचार करते हैं--“माया सत्‌ और असत्‌ से 
न विलक्षण अनिर्वचनीय मिथ्या है।” बौद्धमत वाले माया और जगत्‌ को मिथ्या 
यानि स्वप्न या मृगतृष्णा की तरह झूठा मानते थे। वे माया के अस्तित्व को नहीं 
मानते थे । शंकराचार्य माया को सत्‌ मानते थे यानि माया का अस्तित्व मानते थे। 
उन्होंने मिथ्या शब्द को उपर्युक्त शब्दों के जाल में फंसाकर माया के वास्तविक र 
सत्‌-स्वरूप को बौद्धो की बुद्धि के नेत्रो से ओझल करके माया के अस्तित्व को 
सुरक्षित कर दिया । शंकर के बाद उसके अनुयायी भी इन शब्दों के अर्था कोन 
समझकर माया के वास्तविक सत्‌-स्वरूप को न समझ सके और बिना समझे माया 
को इन शब्दो में ही (माया सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिवंचनीय मिथ्या है) 
वर्णन कर देते हैं । शंकर तो माया के सत्‌-स्वरूप को एक विलक्षण ढंग से समझा 
समझने की कोशिश ही न की । आओ इन शब्दों के 
वास्तविक अर्थो की समझने की कोशिश करें जिसमें वैदिक त्रैतवाद छिपा पड़ा है । 
सत्‌ के अर्थ हैं जिसका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व हो, और असत्‌ वह है जिसका 
अनोखापन (अजीब), 


गए, परन्तु उनके अनुयायिओं नेस 


अभाव हो अर्थात्‌ अस्तित्व न हो। विलक्षणता का अर्थ है 


अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन यानि वर्णन न हो सके । 
नहीं है जो सत्‌ भी हो और असत्‌ भी 


जव ऐसा पदार्थ हो कोई नहीं तो उसका च 
तो सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिर्वच- श्र 


जगत्‌ में कोई भी ऐसा पदार्थ ही 
(जिसका भाव भी हो और अभाव भी) । 


निर्वेचन (वर्णन) कैसे हो सकता है ? वह ; 
हे १९९१ ११ £ 


ॐ मिथ्या काल्पनिक पदार्थ ही हो सकता हे । जव जगत्‌ में कोई भी ऐसा पदा 
नहीं है जो सत्‌ भी हो असत्‌ भी, तो स्वामी शंकराचायंजी ने जो माया को सत्‌ औौर 
असत्‌ भी, विलक्षण और अनिवंचनीय लिखा है इसका क्या अभिप्रायं हो सकता 
है? यही बात समझने की है-- 
प्रलय-अवस्था में अप्रत्यक्ष सुक्ष्म परमाणुओं का एक समुद्र होता है । अन्धकार: 
ही-अन्धकार सब ओर छाया होता है। उस समय केवल माया (प्रकृति) का ही 
नहीं अपितु किसी भी पदार्थ (जीव, ब्रह्म और प्रकृति) के अस्तित्व (भाव) का ज्ञान 
नहीं होता। तमाम जीव सुषुप्ति को अवस्था में होते हैं। किसी को भी जीव, 
प्रकृति और ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। सबकुछ अप्रत्यक्ष, अदृश्य और अनिवंचनीय 
होतां है। किसी भी सत्‌ पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। सबकुछ असत्‌ ही मालूम 
होता है, जैसे सब अभाव ही अभाव है, सब नेस्त ही नेस्त है, हस्त कुछ भी नहीं। 
जब प्रलय के बाद ब्रह्म अपनी स्वाभाविक इच्छा (ईक्षण) से और अपने स्वाभाविकं 
चैतन्य ज्ञान, बल (सामर्थ्य), तप और क्रिया से और उपादान-कारण सुक्ष्म मावा 
(प्रकृति) से जगत्‌ और वेदों की रचना करता है तो सुक्ष्म अप्रत्यक्ष अदृश्य कारणरूप 
जगत्‌ का कायरूप स्थूल, प्रत्यक्ष दृश्यमान कर देता है । अब वेद-ज्ञान की ज्योति 
में ब्रह्म, जीव और माया (प्रकृति) असत्‌ और अनिर्वचनीय नहीं रहते; अव वे सत्‌ 
भोर निर्वचनीय कहलाते हैं । वेद-ज्ञान की ज्योति में उनको यह ज्ञान भी हो जाता 
हे कि प्रलय-काल में भी जीव, ब्रह्म और माया असत्‌ नहीं होते (उनका अभाव नहीं , 
होता) केवल अदृश्य होते हैं। वे उस समय भी सत्‌ होते हैं। यदि प्रलय-काल में 
असत्‌ होते (उनका अभाव होता) तो फिर उनका कभी भाव होता ही नहीं, क्योंकि 
अभाव का भाव और भाव का अभाव कभी नहीं होता । इसलिए प्रलय-काल में भी 
वे होते सत्‌ ही हैं पर अदृश्य होने के कारण उनको असत्‌ और अनिर्वचनीय कहा 
'जा सकता है । जगत्‌ के दृश्यमान होने पर तीनों का ज्ञान हो जाता है । तीनों का 
हर काल में भाव हैं--तीनों हर काल में सत्‌ हैं और तीनों ही निर्वचनीय हैं। 
महान्‌ शंकराचार्य ने माया को सत्‌-असत्‌ कहकर माया के मिथ्या-भाव की 
कंस विलक्षण ढंग से निर्वचन किया है जिससे न केवल माया का अपितु जीव और 
ब्रह्म के अस्तित्व को भी प्रकट कर दिया है! यदि माया की नित्य-अनादि सत्ता १ 
होती तो जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे होती ? जगत्‌ की उत्पत्ति होने से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता । जगत्‌ की उत्पत्ति के वाद तीन प्रश्न होते है--(१) यह जगत्‌ विसे 
जताया है ¦ (२) किससे बनाया है? (३) किसके लिए बनाया है? उत्तर मिलता 
टे (१) निमित्त-कारण ब्रह्म ने बनाया है, (२) उपादान-कारण प्रकृति से बताया 
. हैं, (३) जीव के उत्थान के लिए बनाया है। एक माया के बते हुए जगत्‌ से तीत 
सत्‌ माया से बना हुआ जगत्‌ तो हमेशा 


"का होना भी सिद्ध हो गया है। इस स 
है, कर्भ 2 शा 
रहता हे, कभी या कारण-अवस्था में, कभी स्थूल-दृण्य कार्य-अवर 
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है... केकी 


इसकी सूक्ष्म कारण ओर स्थूल कार्य अवस्था का सत्प्रवाह जो अनादि काल से चल 
रहा है (ब्रह्म की स्वाभाविक क्रिया से) वह प्रवाह स्वप्न की तरह झूठा नहीं हे 
सकता क्योंकि इसको सत्‌-ब्रह्म सत-प्रकृति से चला रहा है। प्रकृति को अजा कहते 
हैं। अजा उसे कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता । जिसका जन्म नहीं होता वह नित्य 
(सत्‌) होता है । इसलिए प्रकृति नित्य (सत्‌) है । यह प्रकृति जो जगत्‌ का उपादान- 
कारण है वह जगत्‌ के तमाम पदार्थों में नजर आ रही है। जगत्‌ की माय। 
(प्रकृति) से अद्भुत रचना करके ब्रह्म ने अपने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ चैतन्य 
अस्तित्व को जगत्‌ की इस अद्भुत कारीगरी में प्रकट कर दिया है। कारीगर की 
वनाई हई चीजों की कारीगरी में कारीगर नजर आ जाता हे । परमात्मा की बनाई 
हुई हर एक प्राकृतिक वस्तु में हमको उसकी ज्योति नजर आती ह। कोइ भा उसके 
चैतन्य तत्त्व से इन्कार नहीं कर सकता । जगत्‌ की रचना से पहले वह माया क 
तरह अव्यक्त, असंत और अनिर्वचनीय कहा जा सकता था । कौन जानता था क्कि 
ब्रह्म है भी कि नहीं ! जव माया से जगत्‌ वना ता वह सत्‌ आर तिर्वचनीय समझा 
जाने लगा । इसी तरह जीवों के अल्पज्ञ चैतन्य अस्तित्व को कोई नहीं जानता था। 
हा ने माया से जीवों के लिए जगत्‌ वनाकर उनको शरीर ओर ज्ञान दकर प्रकट 
कर दिया । अव इस ब्रह्मदत्त ज्ञान से यह अल्पज्च जीव (आत्माएँ) भिन्न-भिन्न 
शरीरो में अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ब्रह्म के दिये हुए उपकरणों (ज्ञान 
और कर्म-इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि आदि) से भ्िन्त-भिन्त कार्य करते हुए और फल- 
स्वरूप दुःख-सुख भोगते हुए दष्टिगोचर होते लगे । प: 
देखा ? इस जगत्‌ के सव व्यवहार माया से ही चल रह हैं और माया से हा 
जीव, ब्रह्म और माया (प्रकृति) का हाना भी सार्थक हो गया है । यदि ब्रह्म माया स 
जगत न बनाता तो कौन जानता था कि जीव, प्रकृति और ब्रह्म हे भी कि नही 
आश्चर्य है कि ऐसी प्रकृति जो विचित्र-विचित्र रूप धार करके जगत्‌ के आ 
को बढ़ाकर परमात्मा के अस्तित्व. ओर उसका महिमा को प्रकट कर रहा है, को 
-बौद्धों ने और नवीन वेदांतियों ने मिथ्या या स्वप्न की तरह झूठा कह दिया ! धन्य 
हो महान्‌ शंकर ! तूने माया को सत्‌, असत्‌ और अनिर्वचनीय कहकर कस 
विलक्षण ढंग से माया का वर्णन करके माया (प्रकृति), जीव ra ह 
“अनादि अस्तित्व को सिद्ध कर दिया हैं ! वेद के त्रैतवाद-सिद्धान्त के आधार पर 
"शंकर के इस विचार को समझा जा सकता हुँ त्रैतवाद-सिद्धान्त का ज्ञान न हान 


के कारण ही शंकर के अनुयायी उसके विचार को समझ न सके क क 
(४) अब इस वात पर विचार करत हैं कि ब्रह्म न न 
इश्वर अर्थात्‌ इन तीन थर र्कत ईश्वर हो जाता है। प्र - 


कैसे ? ह 
- प्रकृति) को झूठा या कल्पित न मानकर इसकी 
यदि शंकर के अनुयायी माया (प्रकृति) को पूर 


| 
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सत्‌ सत्ता को मान लेते तो यह वात उनकी समझ में जल्दी आ जाती । ईश्वर के 
अर्थ हैं मालिक । प्रश्‍न होता है कि ब्रह्म (मालिक) अर्थात्‌ ईश्वर कब और कैसे हो | 
जाता है ? क्या विना प्रकृति (माया) के ब्रह्म ईश्वर अर्थात्‌ मालिक कहला सकता | 
है? कभी नहीं,- जब तक माया (प्रकृति) पर उसका अधिकार नहीं होगा । प्रकृति 
का उसके अधिकार में, उसके पास होना अति आवश्यक है। केवल अपनी चेतनता 
(स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया) से ब्रह्म कुछ भी नहीं बना सकता । वह ईश्‍वर 
अर्थात्‌ मालिक तव हो सकता है जव स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया के साथ 
उसके पास जगत्‌ का उपादान-कारण प्रकृति (माया) भी हो । बिना माया के ब्रह्म 
ईश्वर हो ही नहीं सकता । जब उपादान-कारण माया (प्रकृति) से जगत्‌ को बनाता 
है तो वह इस वने हुए जगत्‌ का ईश्वर अर्थात्‌ मालिक हो जाता है। पहले वह्‌ 
ब्रह्म कहलाता था अब वह ईश्वर भी कहलाता है। ब्रह्म की अनादि सत्ता तो एक 
ही है, अब उसके नाम दो हो गए--ब्रह्म और ईश्वर । यह 'ईश्वर' उसी ब्रह्म का 
गौणिक नाम है। सत्ता एक ही है, नाम दो हैं। एक ही सत्ता के गुणों में भिन्नता | 
नहीं होती । शंकर के अनुयायी भी दोनों की (ब्रह्म और ईश्वर की) अभिन्न अनादि 
सत्ता को मानते हैं, परन्तु उनके गुणों में भिन्नता भी मानते हुँ । ब्रह्म को गुणहीन 
(निर्गुण) और ईश्वर को सगुण मानते हैं। यह गुणों में विकार कंसे पैदा हो गया 
है? यही उनकी भीषण गलती है जिसने ब्रह्म और ईश्वर में एक भेद खड़ा कर 
दिया है। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने यह की है कि जिस माया (प्रकृति) की सत्‌- 
सत्ता माने विना ब्रह्म को ईश्वर अर्थात्‌ जगत्‌ का मालिक ही नहीं कहा जा सकता 
उसी प्रकृति (माया) को कल्पित अर्थात्‌ झूठा कहते हैं। अद्वैत भाइयों से प्रार्थना है 
कि वे शंकर के विचारों को वेद के त्रैतवाद के आधार पर समझने की कोशिश 
करें। यदि ब्रह्म को ईश्वर की पदवी से नहीं हटाना है तो माया को झूठा कल्पित 
कहना छोड़ दो, क्योंकि बिना माया (प्रकृति) के ब्रह्म को ईश्वर कह ही नहीं सेते 
तह तो अनादि काल से जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का प्रवाह चला रहा है और 
_ | काल तक चलाता रहेगा । वह अनादि-अनन्त ईश्वर है। 
र (५) अव जीव पर विचार करते हैं (वेद के त्रैतवाद के आधार पर) । नंवीर्त 
वेदांती कहते हैं कि शरीर (सुक्ष्म तथा कारण) + चिदाभास + कूटस्थ साक्षी 
(ब्रह्म) =जीव । प्रश्न होता है कि शरीर |. चिदाभास + कूटस्थ साक्षी (बहा) तै 
जाव किस तरह हो जाता है? इन क, +, + शब्दों के प्रयोग से किस तरह 
जीव हो जाता है? इसको त्रैतवाद,के आधार पर समझा जा सकता है । त्रैतवाद 
आधार पर अर्थ निम्नलिखित होंगे-- 
कूटस्य साक्षी (ब्रह्म), जिसकी जीवन-यात्रा के लिए यह शरीर बनाता हैं 
जिसके बिना वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जो बिना इस शरीर के अग 
जीवन-लक्ष्य (मोक्षानन्द) को प्राप्त नहीं कर सकता, जो इस शरीर में विर्व 
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करता है जो चेतन्यस्वरूप अल्पज्ञ है, जो अपनी चेतना (चिदाभास) से इस जड़ 
शरीर के अंगों से काम करता हुआ दृष्टिगोचर होता है, जिसकी चेतना का आभास 
(चिदाभास) शरीर से किये गए इसके तमाम कार्या में नजर आता जो मृत्यु के 
बाद दसरे शरीरों को धारण करता है जव तक जीवन-लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर 
लेता, जिसके साथ इसी शरीर के हृदय में कूटस्थ साक्षी ब्रह्म इसके कमा का 
कर्माध्यक्ष (साक्षी) वनकर रहता है, उसको कहते हैं जीव । देखा ? इन श 
(शरीर + चिदाभास --कूटस्थ साक्षी) के प्रयोग से किस तरह जीव हो जाता 

_ नोट- ब्रह्म + चिदाभास + माया =ईश्वर, इसम जा चिदाभास है वह ब्रह्म 
की चेतनता का आभास है जो सर्वव्यापक है। शरीर 7 चिदाभास + कूटस्थ साक्षी 

ब्रह्म) =जीव । इसमें जो चिदाभास है वह जीव की चेतनता का आभास है जो 
ल प्रत्येक जीव के अपने-अपने शरीर में व्यापक होता है। 

(६) अब शब्द विवर्त पर विचार करते हैं। नवीन अद्वेतवादी कहते हैं “हम 
ईशर को माया द्वारा हआ ब्रह्मा का विवते मानते हैं।” थोड़ा विचार कर ता 
मालूम होगा कि ईश्वर तो बनता हो ह माया ट्रारा । यदि माया न होती तो जगत्‌ 
कैसे ठ ता और विना जगत्‌ के ब्रह्म जगत्‌ का ईश्वर अथात्‌ मालिक कैसे बनता £ 

अत्र विवर्तं के अर्थ स्पष्ट करते हैं 

नवीन वेदांती इसका (विवतं का) अथ यह करत जो जगत्‌ के तमाम रूपों 
को धारण करके अपने स्वरूपं को न छोड़ते हुए अन्य सब ख्या में भासता है। 
त्रैतवाद के दृष्टिकोण से इसका स्पष्टीकरण यू हाता है--माया (प्रकृति) ब्रह्म 
(ईश्वर) में अनादि काल से विद्यमान है । जगत्‌ के वनने से पूव भा ब्रह्म इस माया 
में प्रविष्ट (व्यापक) होता है । जब इस माया से जगत बनता है तो ब्रह्म इस वन 
हुए जगत्‌ के तमाम पदार्थों और शरीरों में अनुप्रविष्ट होकर उन सब खूपा को 
धारण करके (एक रूपं बहुधा य करोति) प्रत्येक वस्तु के प्रतिप होकर वह 

(सर्वभूतान्तरात्मा) अपने वास्तविक स्वरूप को न छोड़ता हुआ सव अन्य रूपों में 

Ged । यदि माया का अनादि अस्तित्व ही न होता तो नवीन वेदांतियों का 
यह कहना निरर्थक हो जाता कि ईश्वर माया द्वारा हुआ ब्रह्म का विवते 


इसलिए उनको माया का अनादि अस्तित्व मानना ही पड्गा । दसरी बात उनको 
यह माननी पड़ेगी कि जव ईश्वर ब्रह्म का ही गौणिक नाम है (नाम दो हैं, ब्रह्म 
और ईश्वर) सत्ता एक ही है, तो फिर ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त कहता निरथेक 


है 
हे । 
त्रैतवाद के आधार पर विवत का अर्थ यह हो सकता है “ब्रह्म जी माया द्वारा 
जगत के तमाम रूपों को धारण कर के अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए अन्य सब खूसों 
को नवीन वेदांती ब्रह्म का विवते 


में भासता है।” उसके इस माया द्वारा भासने र 
क ॥ 
कह्‌ सकते हें । ईश्वर को ब्रह्म का गौणिक नाम न समझकर नवीन वेद 


( 
केव 


शश 
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हि.) डा उलझन में कितने फंसे हुए हैं ! 


(७) नवीन वेदान्ती ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान-कारण मानते हैं और 
अहम्‌ एव जगत्‌ कारणम्‌ के अर्थ करते हैं “मैं ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान-कारण | 
।” वे कहते हैं कि कुम्हार घड़े का निमित्त-कारण है और मिट्टी उपादान-कारा 
है। उपादान-कारण मिट्टी ती घड़े में व्यापक है परन्तु निमित्त-कारण कुम्हार ष्ट 
में व्यापक नहीं । इसी तरह यदि ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त-कारण माना जाए तो 

ह्‌ जगत्‌ में व्यापक न रहेगा। जव उनके इस प्रश्‍न पर विचार करते हैं तो यह 
प्रश्‍न गलत हो जाता है। ब्रह्म, जो है ही सवेव्यापक, वह तो जगत्‌ के बनने से पु 
भी प्रकृति (उपादान कारण) में प्रविष्ट (व्यापक) था । जगत्‌ के बनने के वाद बहू 
तमाम प्राकृतिक पदार्थों में अनुप्रविष्ट (व्यापक) हो जाता है, इसलिए निमित्त- 
कारण ब्रह्म जगत्‌ में व्यापक रहता हे।॥ . 
यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान-कारण मान लिया जाए तो ब्रह्म का अस्तित्व 
हो समाप्त हो जाता है । नवीन वेदान्ती जब जगत्‌ को स्वप्न की तरह झूठा माफत 
हैं तो इस झूठे जगत्‌ का उपादान-कारण भी स्वप्न की तरह झूठा ही होगा। यदि 
ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान-कारण मानोगे तो वह भी स्वप्न की तरह झूठाही 
होगा। स्वप्न के झूठे पदाथों का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ब्रह्म का भी कोई 
अस्तित्व नहीं होगा। ब्रह्म के अस्तित्व के बिना नवीन वेदान्त-मत भी समाप्त हो 
जाएगा । इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान-का रण मानना ठीक नहीं । उसको 
निमित्त-कारणे मानना ही युवित-युक्त है । 
(ऽ) नवीन वेदान्ती कहते हैं व्यावहारिक तैत मानने में कोई भी आपत्ति नही, 
परन्तु पारमाथिक अहत ही है। उनका यह कहना ठीक नहीं 1 अंत का अर्थ है 
अदितीय, अनुपम, लामिसाल । यदि ब्रह्म परमार्थ में अद्वैत अर्थात्‌ अद्वितीय है तो 
जह्‌ व्यवहार में भी अद्वैत अर्थात्‌ अद्वितीय ही होगा । बह एकरस है; उसके गुण 
कल आर स्वभाव में कभी भी (किसी काल में भी) भेद नहीं आता; वह सदैव बई 
अभात्‌ अद्वितीय हे। और बिना अन्य सत्‌-नित्य सत्ताओं से तुलना किये ब्रह्म गी 
अद्वितीय ड्या सु ही नहीं जा सकता । अन्य सत्‌-सत्ताओ का होना अति आवश्यक है| 
क भिन्न दो और सत्‌-सत्ताएँ हैं--एक॑ प्रकृति की और दूसरी जीव की | ई 
ततो का मानना ही त्रैतवाद है। थे तीनों भिन्न-भिन्न सत्ताएँ नित्य हैं, इसलिए 
व्यवहार में भी वैत है और परमार्थ में भी त्रैत है दु हु 
साती शंकरानाये जी बह्म के सच्चे उपासक है 221 
क कर रहा हैकि दो के विना उपासना हो ही समीप 
बैठना दो के त हो हीन र च कर य 
वन हा सकता । एक होगा बैठनेवाला और दू ह 
ह माप बठता है। एक है उपासक और दूसरा है उपास्य । जीव उपासक 
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उपास्य ब्रह्म के समीप (ध्यान अवस्था में) वेठकर उपासना करता है । नवीन 
वेदान्ती जीव और ब्रह्म की एकता मानते हैं । परन्तु उपासना के व्यवहार के लिए 
वे जीव और ब्रह्म को भिन्न-भिन्न मान लेते हैं, क्योंकि दो को भिन्त-भिन्न माने 


| बिना उपासना हो ही नहीं सकती। किन्तु ऐसा मानना विवेक-ज्ञान के विरुद्ध है। 
बिबेक-ञ्ञान के अनुसार जो पदार्थ जंसा हो उसको वैसा ही मानना चाहिए । जव 


>>“ 


उनका मन्तव्य जीव-ब्रह्म की एकता है तो फिर उपासना के व्यवहार के लिए उनकै 
दो भिन्न-भिन्न मानने से उनकी व्यावहारिक उपासना झूठी हो जाएगी और झूठी 
उपासना का फल भी झूठा होगा । झूठी (फर्जी) उपासना करनेवालों को मोक्षानन्द 
की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । शंकर तो साधना-चवुष्टय से सम्पन्न थे । इसलिए 
वे विवेकी थे। विवेकी दो भिन्न-भिन्न सत्ताओं को एक, या एक सत्ता को दो 
भिन्न-भिन्न कभी नहीं मान सकता। इसलिए शंकर तो जीव (उपासक) को 
उपास्य ब्रह्म से भिन्न अनादि सत्तावाला मातकर ब्रह्म की सच्ची उपासना करने- 
वाले मुमुक्षु थे । 
शंकराचार्य जी ने एक स्थान पर फरमाया है-- जो व्यक्ति आत्मा और 
परमात्मा में भेद मानता है और दूससें को भेद वताता है, वह वेद पढ़ा हुआ भी 
आत्मघाती मूढ़ है।” भेद दूरी का भी होता हे । परमात्मा और आत्मा (जीवात्मा) 
में दूरी का भेद नहीं है। जो ऐसा भेद मानता हे और परमात्मा की खोज दूर-दूर 
जंगलों और तीर्थां में करता है वह महामूढ़ है । परमात्मा तो जीव के अति समीप 
है । उसका अन्तरात्मा है । उनमें दूरी का भेद नहीं है । यहाँ स्वामी शंकराचार्य का 
अभिप्राय दूरी के भेद से है। क न 
¦ (११) अब शब्द 'कल्पना' पर विचार करते हैं । जव नवीन वेदान्ती फरमात 
हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त सबकुछ कल्पित है तो प्रश्‍न होता है कि यह्‌ कल्पना है 
किसकी ? कल्पना चैतन्य हौ कर सकता है। जव नवीन वेदान्तियो के मन्दव्य- 
अनुसार ब्रह्म के अतिरिवत और कोई सत्‌-चैतन्य सत्ता ही नहीं तो यह सब कल्पना 
ब्रह्म ही की होगी । दूसरा प्रश्‍न यह होता है कि क्या ऐसी वस्तु की कल्पना की जा 
होगा “कभी नहीं ।” जंसे 


सकती है जिसका अस्तित्व या भाव ही न हो? उत्तर 2.2 
यदि जगत में साँप का अभाव होता तो साँप की कल्पना कोई भी न कर सकता। 
इसी तरह किसी भी वस्तु की भी कल्पना हो ही न सकती यदि उ pps 
और हमको उसका अनुभव न होता। इसलिए कल्पित वस्तुओं के अस्तित्व का i 
होना अवश्य ही होगा । स्वप्त की सब चीज़ें कल्पित होती हैं परन्तु उनका आधार 


र गो पर होता है। इसलिए कोई 
जाग्रत-अवस्था में देखी और अनुभव की हुई वस्तुओं पर होता है। इसलिए दु 
छ आधार उसकी वास्तविकता पर नही । 


भी काल्पनिक वस्तु ऐसी नहीं होती जिसका अ ह 
आप सोंगोंचाले खरगोश का उदाहरण देंगे, किन्तु हम ऐसे ख ड 
इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमको सींगों औरुंबरगोश का अनुभव होता है 

७ पत? 
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हमने इस अनुभव के आधार पर सींगों और खरगोश को मिलाकर एक कत्पित 
(विचित्र) खरगोश बना दिया । जब एक व्यक्ति एक विचित्र वस्तु को वनाता है 
तो उसको देखकर उससे पूछते हैं यह किसकी कल्पना है? इसी तरह जब हम 
अदभत ब्रह्माण्ड की रचना को देखकर भी पूछते हैं यह किसकी कल्पना है? तो 
उत्तर मिलता है कि यह सर्वज्ञ महान्‌ कारीगर ब्रह्म की कल्पना है। कल्पना के अध 
जहाँ बनावटी और झूठीके हैं वहाँ सजावट के भी हैं। सजे हुए जगत्‌ को भी देखकर 
कल्पित कह सकते हैं। यह ब्रह्म की कल्पना है जिसने इस जगत्‌ को सजाकर 
बनाया है । स्वामी शंकराचार्य का भी कल्पना का अभिप्राय जगत्‌ की सजावट मे 
होगा । कल्पित जगत्‌ से उनका अभिप्राय सजे हुए जगत्‌ से होगा; झूठे जगत्‌ से 
नहीं । जगत्‌ का उपादान-कारण प्रकृति जब सत्‌ है तो उससे बना हुआ जगत्‌ कसे 


झूठा हो सकता है? 
स्वामी शंकराचार्य के वाद उनके अनुयायिओं ने उनके विचारों का अनुसंधान 

न किया और विविध दर्शन-ग्रन्थों को एक-दूसरे का विरोधी समझते रहे । दशनः 
ग्रन्थ एक-दूसरे का विरोध नहीं, अपितु एक-दूसरे की पुति करते हैं। प्रत्येक दशन- 

ग्रम्थ का एक मुख्य विषय है और एक गौण । नवीन वेदान्ती इस मुख्य और गोण 

के भेद को न जानकर केवल वेदान्तदर्शन का सहारा लेकर ब्रह्मा के अस्तित्व को तो 
मानने लगे, किन्तु जीव और. प्रकृति की ब्रह्म से भिन्न-भिन्न अनादि सत्ताओं को 
भुला बैठे। जगत्‌ को स्वप्न की तरह झूठा कहकर भारत को पुरुषार्थहीन वना 
दिया। 
यह मैंने संक्षेप या संकेतमात्र लिखा है। यदि अब शंकराचार्य जी के विचारों 
को वेद के त्रैतवाद-सिद्धान्त की रौशनी में पढ़कर गम्भीरता से विचारोगे तो आपका 
'शंकर के विचारों में त्रैतवाद ही त्रैतवाद नजर आएगा। अद्वैतवाद, त्रैतवाद के माग 
विना सार्थक ही नहीं हो सकता । दूसरी दो अनादि सत्ताओं (प्रकृति और जीव) मे 
'तुलना किये बिना ब्रह्म को अद्गैत अर्थात्‌ अद्वितीय (लामिसाल) कह ही नहीं सकत | 
एक प्रश्न पर अब विचार करते हैं कि कौन-सी अवस्था में हम (| के पदार्थों 
को स्वप्न की भाँति समझने लगते हैं? यह अवस्था वह होती है जिसमें जीव की 
'एक ऐसा पदार्थ प्राप्त हो जाता है कि फिर उसको किसी और सांसारिक पदार्थ 
प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं रहती । यह अवस्था वह होती है जिसमें नीत 
का ब्रह्म से मंगल मिलन होता है, जोकि जीव के जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। 

__ मुमुक्षु जीव जब साधना-चतुष्टयःसे सम्पन्न होकर, ब्रह्म का उपासक हो” 
गाए करके अपने योग को सिद्ध कर लेता है तो वह अपने प्रियतम परमातमा 
कै प्रेम में इतना लवलीन हो जाता है कि अपनी सत्ता को कायम रखते हए त 
उससे बेसुध-सा रहता है और अपने ध्येय (ब्रह्म) के सिवाय कुछ भी उसकी स्मृति 
ध्यान या अनुभव (सिवाय ब्रह्म के आनन्द के) का विषय नहीं रह जाता! 
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अवस्था को एक कवि यूँ लिखता है-- 
बेखुदी छा जाय ऐसी, दिल से मिट जाये खुदी । 
उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है॥ 
याद में उनकी ऐसे महव हुए। 
अपनी सुध बुध रही न कुछ बाको ॥ 
इस अवस्था को एक कवि ने योगी से कहलवाया है- 
में समझता था कि कुछ तेरा पता मिलता नहीं । 
जब मिला आ करके तू तो अब पता मेरा नहीं ॥ 
योग की अन्तिम-पराकाष्ठा में पहुँचकर योगी की ऐसी अवस्था हो जाती है 
और यह अनुभव करके कहता है-- 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है 
तू ही तू, तू ही बस, तू ही एक तू हैं॥ 
ऐसी अवस्था में जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पहुँच जाता है तो उसकी जीवन-यात्रा 
समाप्त हो जाती है । उसको, अपने लक्ष्य मोक्षानन्द की प्राप्ति हो जाती है। उसको 
अव कोई इच्छा किसी और वस्तु को प्राप्त करने की नहीं रहती । उसके लिए 
संसार और उसके भौतिक पदार्थ स्वप्न की भाँति हो जाते हैं। अब उसको (शरीर 
को स्वस्थ रखने के लिए) उनकी आवश्यकता नहीं रहती 1 यह जीवन-मुकत जीव 
जब इस शरीर को छोड़ता है तो विदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मोक्षकाल में 
ब्रह्म के आनन्द में लवलीन होकर उसके आनन्द से आनन्दित होता रहता है। यह 


नहीं कि संसार स्वप्न की तरह झूठा है, अपितु उस जीवन-मुक्त जीव के लिए 


स्वप्नमात्र हो जाता है। The world is no more after We have attaind 
०६7 8091 (मोक्षानन्द). 
यह्‌ नहीं कि शरीर के ताश हो जाने के 
अपितुं मोक्षकाल में जीव की अपनी अमर सत्ता वनी 
होने के कारण अपनी सत्ता कायम रखते हुए भी उससे 
ड के उसको और कुछ नजर ही नहीं आता । एक करि 
एक विदेहमुक्त जीव से कहलवाया है— ह 
आनन्द का सिन्धु उमड़ पड़ा जब चारों ओर से मेरे में । 
में जीव हूं ह परमात्मा है इस भेद को भी मैं भूल गया॥ £ 
_ मोक्ष के आनन्द में लवलीन जीव यह भूल जाता है कि मेरे में और परमात्मा 


भें सत्ता का भेद है। ह पा 
स्वामी शंकराचार्य जीव, प्रकृति और ब्रह्म की भिन्न-भिन्न यत सत्त 
ते त्र में तें से ज्ञात होता है । 
मानते थे । यह त्रैतवाद की रौशनी में उतके विचार हे १ 
क 17 


त्र 


साथ जीव का भी नाश हो जाता है, 
रहती है। आनन्द में लवलीन 
वेसुध-सा रहता है । सिवाय 
व ने ऐसी मोक्ष-अवस्था को 
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The Only Way 12.00 
महात्मा आनन्द स्वामी जीवनी 
उदू (रणवीर) १०.०० 


महात्मा आनन्द स्वामी (हिन्दी) २५.०० 


प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ` 
सत्य क्री खोज 


ई ०.०० 
परह्मचयं सन्देश २५.०० 
महषि दयानन्द सरस्वती 
प्ंचमहायज्ञविधि ५ छल 
व्यवहार भानु २.५० 
* आर्योहिश्य रत्नमाला ०:७५ 


स्वमम्तव्यामन्तव्य प्रकाश 


डॉ० रामनाथ वेदालंकार 
. बैदिक मधुवृष्टि 


लळा 


६०.०० 


आए प्रियव्रत वेददाचल्पति 
बैदोद्यान के चुने हुए फूल 


५०.०० 
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डॉ० भवानोलाल भारतोय 
श्रीकृष्ण चरित 
श्यामजी कृष्ण वर्मा 
आर्यसमाज विषयक 
साहित्य परिचय 


५०.७६ 


२४॥॥ 


२३, 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
सृष्टि विज्ञान और विकासवाद ४०, 
वेद-मीमांसा 
मैं ब्रह्म हूँ ु 
आर्यों का आदिदेश और 
उनकी सभ्यता 


५०,0७७ 
४१ 


५०,०१७ 


स्वामी जगदीश्वरानःद 


महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) ६००.७४ 
वाल्मीकि रामायण १००.०१ 
षड्दर्शनम्‌ १००० 
चाणक्यनीति दर्पण ५०७ 
भर्तृहरिशतकम्‌ २०० 
विदुर नीति २०.७ 

* प्रार्थना लोक i 
प्रभात वन्दन 163) 
ब्रह्मचर्यं गौरव 21) 
विद्याथियो की दिनचर्या 7 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ५ 
दिव्य दयानन्द 1 
कुछ करो कुछ बनो त्ता 
आदर्श परिवार १ रे 1 
वैदिक उदात्त भावनाएँ या 
वेद सोरभ 2 
दयानन्द सूक्ति ओर सुभाषित ९.) 
वेदिक विवाह पद्धति १० 
ऋग्वेद सूक्तिसुधा i 
यजुर्वेद सुक्ति सुधा १४४ 
अथवंवेद सुक्ति सुधा १९० 
सामदेद सूक्ति सुधा ६० 
ऋग्वेद शतकम्‌ 
यजुवद शतकम्‌ ६४ 
सामवेद शतकम्‌ . तं 
अथवेवेद शतकम्‌ ११ 
भक्ति संगीत शतकम्‌ 


अखिल भारतीय हैदराबाद (आर्यसमाज) स्वतन्त्रता सेनानी समिति 
सी-४ बी-३३२ वी जनकपुरी, दिल्ली-५८ 
अ का प्रकाशन 
हैदराबाद सत्याग्रह पर प्रामाणिक दस्तावेज 


लेखक ब्रह्मदत्त स्नातक 
भारतीय सूचना सेवा (रिटा०) 


वे भारत के बहरे कानों में १९६३ से सत्याग्रहियों को स्वाधीनता- 

| सेनानी-सम्मान दिलाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। तत्कालीन आये 

| नेताओं ने सहयोग-समर्थन दिया । रिटायर होने पर सावेदेशिक सभा 

के सचिव के रूप में यह प्रश्‍न जोरों से उठाया। हिन्दी व अंग्रेजी की 

पत्र-पत्रिकाओं में धुआँधार लेख लिखे। सरकारी उच्चाधिकारियों से 

भेंट की। समाज के अधिकारियों को, जनता को जागृत किया। 

“फलस्वरूप १९८५ में वह राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन स्वीकृत हुआ। 

गृह-मंत्रालय की सलाहकार समिति में अव० परामशदाता क रूप सं 
मार्गदर्शन किया । 


} 

४ 

) 

9 

} 

'] 

| 

0 

*] 

| उपन्यास से भी रोचक एवं बेबाक प्रस्तुति से भरपुर यह सम्पूण 
र| विवरण पुस्तक-रूप में- 
है 
' 
री 
र 
} 
) 
) 
) 
७ तला क्र 
१ 


जेल के सीखचों से राष्ट्रसेवा तक का सफरनामा 
नाम से प्रस्तुत है । _ मूल्य २०२० 


जयदेव वेदालंकार कृत देव भाष्य 
ऋग्वेद भाषा भाष्य ७ भाग २१०.०० 
अथवंवेद भाषा भाष्य ४ भाग १२०.०० 
यजुर्वेद भाषा भाष्य २भाग ६०,०० 
सामवेद भाषा भाष्य १ भाग ३०.०० 
मेक्समूलर 
भारत की विश्व को देन {००.०० 
आचार्य अभयदेव 
वेदिक विनय ६४०० 
ब्राह्मण की गौ ५०:०० 
तरंगित हृदय १००८ 
यज्ञ योग ५०.०० 


सार्वदे० सभा द्वारा प्रकाशित 
ऋग्वेद भाष्य हिन्दी ५ भाग 


२९०.०० 
अथववेद भाष्य हिन्दी २ भाग _ १४०.०० 
यजुवंद भाष्य हिन्दी १ भाग ७०.०० 
सामवेद भाष्य हिन्दी भाग ' ५०,०० 
विमलचद्ध विमलेश 
ऋषि गाधा महाकाव्य २०.०० 
सय्याह सुनासी 
काफिर 
छ २५.०० 
आखिर जीत हमारी *१६.०० 
उस शिला को प्रणाम २२.०० 
FE २ 


चीर सावरकर कृत 
१८५७ स्वातन्त्र्य संग्राम 


काला पानी व्हि 
क्रान्ति के नक्षत्र २० 
गोमांतक १७१, 
मोपला १ ७.५७ 
उ:शाप १७.०७ 
हिन्दू पद पादशाही ३०,०० 
हिन्दुत्व १५.०७ 
मेरा आजीवन कारावास ६०.०७ 
क्रान्तिकारी चिटिठयाँ १७.१० 
डाँ० कपिलदेव हिवेदी 
सुखी जीवन ७.१४ 
सुखी गृहस्थ १२:५० 
सुखी परिवार ८.०० 
आचार शिक्षा १०.०० 
नीति शिक्षा १०.०० 
वेदों में नारी १५.०० 
वैदिक मनोविज्ञान १५.०० 
यजुर्वेद सुभाषितावली १५५०० 
सामवेद सुभाषितावली १५.०० 
अथववेद सुभाषितावली EP 
क्र्ग्वेद्‌ ,, Rs 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


भमिका भास्कर-1-]1 _ ३००,०० 
वेद मीमांसा ०००९ 
अनादि तत्त्वदर्शन RP 
अध्यात्म मीमांसा 
तत्त्वमसि 4200 

डॉ० विद्यासागर अबरोल 
मोक्ष द्वार ९: 

| 
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जिला 7507s 


पं० सत्यकेतु विद्यालंकार कृत मध्य एशिया व चीन में भारतीय 


) दै | २.०० 
) [आयंसमाज का इतिहास : प्राचीन भारत ळू व 
र) (प्रथम भाग) १९५.०० भारतीय संस्कृति का विकास ३५.०० 
. | आयंसमाज का इतिहास प्राचीन भारत का धामिक 
् (दुसरा भाग) १६५.०० सामाजिक और आथिक जीवन ४४.०० 
, बयंसमाज का इतिहास प्राचीन भारत की शासन संस्थाएँ 
) ति (तृतीय भाग) १९५.०० और राजनीतिक विचार ६२.०० 
) |ब्रायंसमाज का इतिहास ` एशिया का आधुनिक इतिहास. १००.०० 
i (चतुर्थं भाग) १६५.०० यूरोप का इतिहास ७४.०० 
ब्रायसमाज का इतिहास प्रमुख राज्यो के संविधान . ३३.०० 
२ (पाँचवाँ भाग) १९५.०० समाजशास्त्र ३५.०० 
° |गरपंसमाज का इतिहास चाणक्य ३५.०० 
) र (छठा भाग). १९५.०० पतन और उत्थान ३५.०० 
३ दुक का इतिहास - मोये साम्राज्य का इतिहास ८०.०८ 
2 (सातवाँ भाग) १६५-०० राजनीति शास्त्र ८०.०० 
० पिन भारतीय इतिहास का नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त ६.०० 
9 वैदिक युग ६२.०० भारत का इतिहास ४२.०० 
१ [क्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया - | 
में भारतीय संस्कृति ५८.०० पं० भगवदृत्त 
१ वी और दक्षिण पूर्वी एशिया का सविता देवता ८ ३५.०० 
आधुनिक इतिहास ५८.०० बृहस्पति देवता UD 


बाल ज्ञान-विज्ञान एनसाइक्लोपोडिया 
'बारह खण्डों में प्रकार्य 


§. 
१. पक्षी जगत्‌ ७. पेड-पोधे 
°| २. जल थले जीव ८. पृथ्वी और आकाश 

३. कीट-पतंगे सुक्ष्म जीव-जगत €. आविष्कार और आविष्कारक 
ह 210. खोज और खोजकर्ता . १०. सामान्य विज्ञान 

५. संचार-परिवहन ११. देश और निवासी 

६. मानव जगत्‌ १२. पर्यावरण 


राजेन्द्र कुमार राजीव द्वारा लिखित * 

तथा सुयोग्य सम्पादक मण्डल द्वारा सम्पादित । ४, 
मूल्य प्रत्येक खण्ड का ७५-०० be 
है खण्ड छपकर तैयार 


र | पेम्बर १९९१ २३ 


(९0, Gurukul Kangri (01601 
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१. वैदिक मधुवृष्टि पं०. रामनाथ वेदालंकार 
२. वीर तरंगिणी आचार्ये उदयवी र शास्त्री 
३. वेदोद्यान के चुने हुए फूल आचार्ये प्रियब्रत वेद वाचस्पति १०, 
४, शतपथ ब्राह्मण (चार खण्ड) ˆ पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय २ 03,00 
५. स्वामी श्रद्धानन्द ग्रत्थावली | 
(ग्यारह खण्ड) सं० डॉ० भवानीलाल भारतीय ६६१,०० 
६. महात्मा हंसराज ग्रन्थावली (चार खण्ड) सं० प्रा» राजेन्द्र जिज्ञासु २४५.०० 
७. . महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) . स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती. ६००,०० 
५. वाल्मीकि समायण त के १००.०० 
९. षड्दर्शनम फर) 5 ई००.०० | 
१०. चाणक्य नीति दपण 0) १7 RS 
११. प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ३२५०० 
१२. प्राचीन भारत में रसायन का विकास म कर ३६५-०० 
१३. वेद मीमांसा स्वामी विद्यानन्द सरस्वती १०.०० 
१४. सृष्टि विज्ञान और विकासवाद i 
१५. सत्य की खोज र ल 
हक प्रो सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार ५९.०१ 
~ कृष्ण पं 
६. लोकृष्ण चरितम डॉ० भवानीलाल भारतीय १०९०९ 
१७. श्याम जी कृष्ण वर्मा ® २४.०० 
द 22 37 
१ ८. आर्यसमाज विषयक साहित्य परिचय छ) 1 BI 
8. दयानन्द प्रकाश 
प 0 3 स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ३५° 
२०. आनन्द स्वामी (जीवन चरित) ` 1 ९९४४9” 
मा (जीव सुनील शर्मा २% 
२१. कल्याण मार्ग का पथिक 04 
र स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती ६° 
७ ७ 0 
प्रा० राजेन्द्र जिज्ञासु ६° 
२३. आत्मविकास की राहे ५०,०० 
रक पा प्रा० नित्यानन्द पटेल * ; 
न आ पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय २४" 
२५. सन्ध्या क्या क्यों कैसे 3 ह १०.०१ 


21 27 


25) 


ना औँ ऱ्य 


हमारे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाठान 


गोविन्दराम हासानन्द 


४४०८, नई ~= _ ` 55 ती तह वित्ती ०००0 ` । ध दिल्लो-११०००६ 
मरकाशक-मुद्रक विजयकुम 


र ल 0 
राव म उमार ने सम्पादित कर अजय पिट, दिल्ली-३२ में र्र 


र यालय, ४४०८ नयी सड़क, दिल्ली से प्रसारित किया ! 
तरा Congr Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| गो-ग्रास 


आप गोभक्त हैं । गाय को माता सदृश मानते हुँ । गाय की सेवा 
चाहते हैं। आप गाय पालना चाहते हैं परन्तु ऐसी परिस्थितियाँ द 
8, 


आप गाय पाल सकें । . 0 
आपकी भावनाओं के अनुरूप i | 0 टू 
गायों की सेवा कर रही हैं-- १0. 
हासानन्द वर्मा गोचरभूमि ट्रस्ट, मथुरा 
“गो ग्रास देने का संकल्प कीजिए | हर 
ररे के लिए भेजिए। 


ण 
WES 


आप एक सौ रुपये मासिक 
मास मांत्र एक सौ रुपये गायों के च 


या फिर 

आप एक वर्ष के लिए एक हजार 

अधिक आप भेजना चाहें, अधिक भेजिए 

भेजिए, भेजिए अवश्य । 
प्रबन्धक : 


रुपये गो-ग्रास के लिए पेजें। और 
। कम भैजिए-या- ज्यादा 


हासानन्द वर्मा गोचरभूमि टूस्ट 
- ७०१ गऊघाट, मथुरा 


En Guruku 


१... | के यशस्वी सम्पादक 
क्षितीश वेदालंकार लिखित 


एक विशिष्ट पुस्तक 
चय निका 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक के निम्नलिखित लेखों का संग्रह है । 


दयानन्द और आयंसमाज 

१--ऋषि दयानन्द के आने से पहले, २. मूलशंकर के वालसखा--इब्राहीम, 
३. स्वातन्त्र्य-संघर्ष की दोनों धाराओं के जनक, ४. दयानन्द सन्‌ १८५७ से १५७५ तक; 
५. आर्यसमाज की स्थापना का महत्त्व, ६. आर्यसमाज की विचारधारा, ७. ऋषि दयानन्द 
क्या चाहते थे ? ८. स्वतन्त्रता-संग्राम में आर्यसमाज का योगदान । 
ईश्वर, वेद और सत्याथंप्रकाश 
९. ईश्वर के स्वरूप का दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन, १०. ईश्वरीय ज्ञान बुद्धकी 
कसौटी पर, ११. मैं कौन हूँ, १२. ऋग्वेद में 'भारत' और भारती”, १३. वाममागंबा 
उद्भव और विकास। 


शिक्षा ओर संस्कृति 


१४. शिक्षा का उद्देश्य, १५. गल त दिशा देने वाली शिक्षा, १६. भारत को इण्डिया मत 
बनाओ, १७. व्याध का घातक ती र, १८. क्या संस्कृत मत भाषा है? १९. बिना केळ 
वृत्त और परिधि कैसी ? ८ खु 


धर्म, समाज और राजनीति 
२०. धर्म और राजनीति, २१. हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुसत , हिन्दू-विरोधी ही रा 
हिन्द 1२१. न , हिन्दू, हिन्दुस्तान, २२. हिन्द-वि टू 
गंगा न पा राज्य ही क्यों ?, २४. कुरीतियाँ कैसे पनपती हैं? २५. इतिहा 
» २६. इस्लाम अपने इने में, २७. अल्पसंख्यकों की समस्या, ९" 
आरक्षण या जातियुढ । ही आईने में, २७: ल्पसंख्यको ' 
आयं महापुरुष 


२ आय सस्कृति के प्रतीक. श्रीराम, ३०. राष्ट्रधर्म के पुरस्कर्ता--श्रीक्क्ण, 


गुरुदत्त, ३२. अपने लह से लेखराम षत 
दिशानायक महारथी। तेरी कहानी लिख गया, ३३. शिक्षा 


विविध ४ 
३४ श्रीकृष्ण की द्वारका, ३५. मेरी दृष्टि में दयानन्द, ३६. उपदेशक जीवन के संस्मरर 


वेदप्रकाश साइज के ३५० पृष्ठों की सुमुद्रित, आकर्षक आवरण और बढ़िया काग 
व्र २५०० रुपये मात्र । वेदप्रकाश के ग्राहकों को केवल १००:०० रुपये 
डे व त्योहारो पर वि | वत्धु-बान्धवों को भेंट में देते 
त. उत्तक। आज ही अधिक-से-अधिक प्रतियों का आदेश दे! 
ग ~~ न्द्‌ ~ 
एवन्दराम हासानन्द ४४०८, नई सडक, दिल्ली-६ 


३१. 
कदी 
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वेदप्रकाश 


संस्थापक : स्वर्गीय श्री गोविन्दराम हासानन्द 


वर्षे ४१, अंक ३] वाषिक मूल्य: बीस रुपये [अक्तूबर १९९१ 


तम्पा० : विजयकुमार आ० सम्पादक : स्वा० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


मथुरा-वृन्दावन हासानन्द गोक्तर-भूमि ट्रस्ट, मथुरा 


“अथवंबेद' में गोसुक्त में आता है- 
` यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गृहं कृणृथ भद्रवाचो बृहृदो वय उच्यते सभासु॥ 
गौओ ! तुम कृश शरीरवाले व्यक्ति को हुष्टपुष्ट कर देती हो। तेजहीन को 


. देखने में सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मंगलमय शब्द से हमारे 


घरों को मंगलमय बना देती हो । इसी से सभाओं में तुम्हारे ही महान्‌ यश का गान 
होता है। 
हमारी हिदू-संस्कृति तो इस भावना से परिपूर्ण है--यद्गृहे दुःखिता गावः स 
याति नरके नर: ।' जब पृथिवी भगवान्‌ के पास श्रीकृष्ण-रूप में अवतार ग्रहण करने 
के लिए निवेदन करने गई थीं तब वह गो-स्वरूप धारण करके ही गई थीं । गोपालन 
हम मनुष्यों का परम कत्तव्य है, इसी की शिक्षा देने के लिए श्रीष्कृण ने अपने- 
आपको 'गोपाल?! और 'गोविन्द' नाम दिए। गाय तो हमारे देश का मंगलायन है। 
कहा गया है-- 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययतं महत्‌। 
गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टि सनातनी ॥ 
अर्थात्‌ गौ मनुष्यों के जीवन का अवलम्ब है, गौ कल्याण का परम निधान हे 
पहले के लोगों का ऐश्वर्य गौ पर अवलम्बित था, आगे की उन्नति भी गो पर 
अवलम्बित है, गौ ही हर समय पुष्टि का साधत है। “ 
भारत का वास्तविक जीवन गोधन ही है । इसके संवधन तथा संरक्षण का 
इतिहास पुराना है । महाकवि सुरदास गो-गान करते अघाए नहीं हैं । उन्होंने 


हि. १९९१ 


(९0, Gurukul Kangri Collecti 


2 


गोचारण-लीला के पदों में भारतीय लोक-जीवन की अत्यन्त मामिक छवियाँ चित्रित 
की हैं। जब हम गाय की वात करते हैं तो रसेश श्रीकृष्ण, गोपियाँ, ग्वाल-बाल, 
उद्धव, वन्दावन-मथुरा ही नहीं, पुरा ब्रजमण्डल आँखों के सामने चित्रवत्‌ घूमने 
लगता है। गोचारण-लीला-प्रकरण में गोचर-भूमि का रूप साकार हो उठता है। 
माँ यशोदा से गोपाल कहते हैं-- 


संया री ! में गाय चरावन जेहों। 
तूं कहि महरि नन्द बाबा सों, बडो भयो न डरेहों ॥ 
श्रीदासा ले आदि सखा सब, अरु हलधर संग लेहों । 
. दह्यो भात काँवरि भरि लैहौं, भूख लगे तब खहाँ॥ 
बंसोबट की सीतल छैयाँ खेलत सें सुख पेहों। 
'वरमानन्ददास' संग खेलों जाय जमुनातट न्हेहों ॥ 
गाय को 'अमृतताभि', 'कल्याणी', भद्रा, 'कामदुधा', सावित्री तथा 
“सरस्वती! भी कहा जाता है । अपने देश की महान्‌ राष्ट्रीय निधि 'गोधन' के लिए 
समय-समय पर अनेक सन्तो-महात्माओ ने आदर्श कदम उठाए हैं जिनसे हमारा 
सांस्कृतिक इतिहास बनता है। हमारी सभ्यता तो है ही गो-प्रधान सभ्यता । गोवंश 
की रक्षा तथा संवर्धत का मुख्य आधार गोचर-भूमि है । आज गाय की गोचर-भूमि 
छिनी जा रही है.॥ इसका. तात्पर्य यह है कि गाय गो-ग्राम से बंचित होते की 
लाचारी का सांमना कर रही है । आवश्यकता इस पर अंकुश लगाने की है। गोचरः 
भूमि छिनने के सन्दर्भ में एक कथा स्मरण आती है-एक बार एक चण्डालिती ' 
चिता की अग्नि में मनुष्य की खोपड़ी रखकर उसमें कौए का मांस पका रही थी। 
उसने खोपड़ी को कुत्ते के चमड़े से ढक रखा था । . एक व्यक्ति ने इस घृणित वस्तु 
को इस तरह ढकने का रहस्य जानना चाहा तो वह बोली--यह श्मशान खेतों के 
निकट है.। यदि इस खोपड़ी पर किसी ऐसे पापी की नजर पड़ गई, जिसने गोचर | 
भुमि हडप रखी होगी तो यह मेरे लिए खाने योग्य नहीं रहेगा । ८ 
गोचर-भूमि की उपलब्धि तथा सुरक्षा में जीवन लगा देनेवाले महापुरुष 9 
जीवन-चरित लिखने कोई बैठेगा तो कई ग्रन्थ भर जाएँगे। “श्री मथुरा-वृत्दावत 
हासानन्द गोचर-भूमि ट्रस्ट, मथुरा! की इतिहास-कथा भी कुछ ऐसी ही है 
कलकत्ता में एक व्यक्ति बैंकों में हुण्डी और पुर्जे की दलाली का काम कर 
था। एक दिन उसकी नजर एक कसाई पर पड़ी। कसाई एक गाय को हाँक 
| लिये जा रहा था। वह कसाई के पास गया और उसे मुंह-माँगा दाम देकर गा 
। खरीद ली। उसने कसम खा ली कि बह किसी भी कीमत पर कसाइयों के हा 
एक भी गाय नहीं लाने देगा । उसने घर-बार छोड़ दिया । गृहस्थःवेष त्याग 
काला चोगा धारण कर लिया । हाथ में काला झण्डा थाम ह | । यह काला. 


१.४ ॥ वेदप्रकाश 
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Ame ति का प्रतीक था। वह 'वरघूमन दादा' बनकर लोगों के मन में गायों के प्रति 
उनके कत्तेव्य और दायित्व समझाने लगा। वह जहाँ भी जिस घर के आगे से होकर 
जाता अपने दस-बीस बछड़े तथा गाएँ भी ले जाता, जिन्हें उसने कसाइयों के चंगुल 
से छुडवाया था। य 
धीरे-धीरे वह व्यक्ति कसाइयों से गोवंश का झुण्ड-का-झुण्ड मुक्त करवाने में 
सफल होने लगा। वह एकमुश्त कीमत चुकाकर सारे? जानवर खरीद लेता । फिर 
एक सेवक-पिता के रूप में उनका भरण-पोषण करता । वह जहाँ-कहीं भी अपने इस 
गो-परिवार को लेकर पहुँचता, लोगों को गोमाता की कसम खिलाकर जगाता-- 
“आप हिन्दू हैं । आपके रहते बूढ़ी, ठाँठ और लूलीं-लंगड़ी-दुर्वेल गाएँ वूचड़खानों में 
कटती रहें, यह लज्जा की वात है। इसलिए जव तक आप इन गौओं के लिए गोचर- . 
भूमि दान में दे लें, तत्र तक यदि चूल्हा जलाएँ तो गौमाता की कसम 20% 
परिणाम यह होता कि हर गृहस्थ अपनी सामर्थ्यानुसार दो-चार वीघे गोचर- 
भूमि खरीदकर उसे दान कर देने की हामी भर देता। उसका काम बढ्ने लगा। 
लोगों ने उसके इस निःस्वार्थ सेवाभाव को सिर-माथे पर धारण कर लिया। उसने 
अपने आन्दोलन को तेज करने के लिए एक लारी खरीद ली। वह गोवंश को उसमें 
लादकर गोचर-भूमि के लिए चन्दा वसुलने निकलता तो उसकी आँखें बूढ़ी, ठाँठ, 
असहाय, गायों अथवा किसी कसाई के हाथ चढे वछड़ों आदि की भी तलाश में 
रहतीं । उसे जहाँ भी ऐसा गोधन मिलता, वह उसे किसी भी कीमत पर अपने गो- 
परिवार में शामिल कर लेता। और इस तरह अथक साधना करते-करते वह कर्मठ, 
जीवट तथा धुन काःधनी अनन्य गोसेवक लगभग १४०० बीघा गोचर-भूमि दात 
भें प्राप्त कर लेने में सफल हो गया । वह्‌ व्यक्ति जमीन का भी पारखी था । उसने 
१०००: बीघा जमीन 'कचरापाडा' में ली और वहाँ “्रोकृष्ण गोशाला नामक 
संस्था की स्थापना कर डाली । योजना यह थी कि गोशाला-संचालन के साथ-साथ 
कल कत्ता-निवासियों को प्रतिदिन एक सौ मन शुद्ध दूध उपलब्ध कराया जाए । इस 
बृहद्‌ योजना को व्यावहारिक तथा सफल रूप देने के लिए उस व्यक्ति ने सबके 
सामने यह प्रस्ताव रखा--यदि आप लोगों को स्थानाभाव के कारण अपने घर 


या आसपास गोपालत में विशेष कठिनाई हो तो अपनी गौएँ श्रीकृष्ण गोशाला में 
लिया करें । यह गोपालन 


"छोड दें तथा.समय-समय पर वहाँ से दूध एकत्र कर 
"की अत्यन्त सरल रीति थी । छ ह 
“श्रीकृष्ण गोशाला? में दूध का उत्पादन होने लगा । दूध-वितरण के लिए 


लेने हस्थ महीने- अग्निम राशि जमा 
:टिकट-प्रणाली चलाई गई | दूध वाले गृहस्थ महीन-भर की अग्नि 
लारी में लादता और एक वड़ी-सी 


कराकर टिकट खरीद लेते। वह व्यक्ति दूध ला दत क 
“घण्टी बजाता निकल पड़ता । चण्टी-ताद सुनकर लोग दूध सन निश्चित स्थानों पर 
पहुँच जाते । और इस तरह कलकत्ता में श्वेतक्रान्ति के अकुर फूटने लगे । 


है १६६१ 


ताकि रा 


यह महापुरुष थे--लाला हासानन्द वर्मा, जिन्होने आजीवन तन-मन-धन से 
गो-सेवा तथा गो-रक्षा की । वर्माजी शिकारपुर (सिन्ध) के मूल निवासी तथा 
वल्लभाचार्य मत के धर्मनिष्ठ तथा निरामिष-भोजी परिवार सेथे। कृष्ण तथा 
गोभक्ति से उनका रोम-रोम भरा था। वह क्वेटा बिलोचिस्तान में व्यापार करते 
थे । वह क्वेटा से बम्बई और फिर वहाँ से कलकत्ता (सन्‌ १८९९ ई०) में चले गए। 
यहाँ बैंकों में विलायती हुण्डी की दलाली का काम करने लगे । १६०३ ई० की एक 
सुबह कसाईखाने की ओर जाते गोवंश के एक समूह को देखकर इनका हृदय 
परिवर्तित हो गया और अपना सारा कामकाज १७-वर्षीय पुत्र गोविन्दराम को 
सौंपकर गोरक्षा-आन्दोलन में कूद पड़े। 
१९वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में कलकत्ता की जनशक्ति ने आत्मशक्ति का 
परिचय देते हुए 'पिजरापोल' की स्थापना की । 'पिजरापोल' से तात्पर्यं है--वह 
स्थान जहाँ सब प्रकार के पशु मुक्त विचरण कर सके और वहाँ रहें । ऐसे पिजरा- 
- पोल अन्य शहरों में भी स्थापित हुए। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि 
गोवंश का भक्तिभाव से उचित संरक्षण किया जाए । इन गोशालाओं के पीछे मुख्य 
भावना तथा प्रेरणा यह थी कि बूढ़ा, निबेल तथा असहाय गोवंश कसाइयों के हाथ 
न लगे । साथ ही, आथिक तंगी के कारण गृहस्थ अपनी गौओं को पालने में असमर्थ 
होकर, उन्हें अवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में न बेचकर, गोशालाओं में भरती. 
करा दें। 
अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में कसाईखानों की बड़े पैमाने पर स्थापना की। 
उनका लक्ष्य कच्चा चमड़ा अधिक से-अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना था । बीसवीं 
सदी के आरम्भ में इन कसाईखानों की हेय प्रवृत्तियों में एक बात और जुड़ने लगी 
थी। बड़े शहरों में खाले जिन गायों को लाते थे, वे उन्हें मात्र एक ब्यात तक हीं 
सुरक्षित रख पाते थे। जैसे ही दूध सुखता था, कसाइयों के क्रूर हाथों में बेच देते 
थे। साथ ही नवजात बछड़े-बछियों को केवल दस दिन तक ही माँ के थनों का दूध 
चूँघने को मिलता था। 'फूका' [गाय के गुह्य अंगों में मसाले की पोटली और फूँक भे 
बलात्‌ दूध दुहना ] की क्रूर पद्धति जोर पकड़ रही थी । इन क्रूरताओं से गोवंश को 
बचाने के लिए समाधान ढूंढे जा रहे थे। 

. अथम विश्वयुद्ध के आसपास तो गोवध बड़े पैमाने पर होने लगा। हर किसी 
को गोधन के इस तरह होते हास ने चिन्ता में डाल दिया । इसे बचाने के लिए 
सामाजिक आन्दोलन होने लगे । दण्डस्वरूप रुपया भी उगाहा जाते लगा । 
ने इस रुपए का उपयोग गोचरभूमि खरीदने में किया। भारतीय जनजीवन 
भावनाओं के प्रति अंग्रेजों ने भी सहानुभूति का प्रदर्शन किया । कलकत्ता हाईकोर्ट 
के Mar | वुडरफ और ग्रेविग ने १६१७ ई० में 'ऑल इण्डिया काऊ i 

सिएशन कान्मेंस' की स्थापना करके गो-संरक्षण की समस्या को सरकारी स्तर 


६. वेदप्रकाश 
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हल करने का प्रयास किया । 'फूका' के विरोध में जन-आन्दोलन का जो स्वर ऊँचा 
उठ रहा था, इन अंग्रेजों ने उसे भी बल देकर सहयोग किया । और ये दोनों अंग्रेज 
महात्मन्‌ फूका-पद्धति को कानून से बन्द करवाने में सफल हो गए । 

इस बीच 'बड एण्ड कम्पनी' के तत्त्वावघान में 'डीवेन पोर्ट एण्ड कम्पनी की 
स्थापना हुई । इसका प्रमुख लक्ष्य सस्ती दर पर बड़े पैमाने में गोमांस का विक्रय 
करना था । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए २० लाख रुपए की लागत से 
एक लिमिटेड कम्पनी खड़ी की गई । इसके तत्त्वावधान में रतोनी (म०प्र०) में एक 
बहुत बड़ा कसाईखाना शुरू किया गया । ज्यों ही यह बुरा समाचार कलकत्ता और 
दूसरे वड़े नगरों के गो-प्रेमियों, गो-भक्तों तथा धामिक नेताओं के कानो में पड़ा, 
समूचे धर्मावलम्बियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई । जनशक्ति ने यह निर्णय ले 
लिया कि भारतीय समाज की भावनाओं पर कुठाराबात करनेवाली इस समाज- 
विरोधी अनर्थकारी हरकत को सहन नहीं किया जाएगा। चारों ओर विरोध- 
सभाएँ सम्पन्न होते लगीं । पिछले ५०-७५ वर्षों से गोवंश की सामूहिक हत्या के 
अत्याचारों को लेकर भारतीय जनता का आक्रोश उभरते लगा । इस आन्दोलन के 
सिलसिले में महामना मदनमोहन मालवीय जी को भी कलकत्ता बुलाया गया । वे 
इम्पीरियल कौन्सिल के सदस्य रह चुके थे । उनकी अध्यक्षता मेंआई०एम०सी०ए० 
के मंच से अल्फ्रेड थियेटर में एक सार्वजनिक सभा हुई । भान्दोलन का प्रतिनिधित्व 
करते हुए उन्होंने सरकार से इस आयोजन को-तत्काल स्थगित करने का आग्रह 
किया गया । सरकार को कम्पनी बम्द करती पड़ी और कसाईखाने का कार्य भी 
स्थगित कर दिया गया ।,इस कसाईखाने के बन्द होते से आन्दोलन को विशेष वल 
मिला और लोगों में जागृति की लहर दौड़ी। यह प्रशत उभरकर सामने आया कि 
किसी तरह कसाईखातों के हित में वनती परित्थितियाँ विषम होती चली जाएँ 


और बुढी तथा एक ही व्यात में ठाँठ बना दी जाने वाली गायों को उनका सामान्य 
जीवन मिल सके; गोवंश को मानवीय आधार पर सुख-चैनभरा सार्थक जीवन 
मिल सके । जिस तरह बूढ़े माँ-वाप को असमय ही मौत के का उतारा जा 

क्रर हाथों में सौंप देना भारतीय 


सकता, उसी तरह बूढ़े गोधन को कसाइया के 


मानवतावाद के विरुद्ध ट। लो 
इस काम के लिए गोचर भुमि की मह॒ती आवश्यकता अनुभव की गई। 
हासानन्द वर्मा ने कलकत्ता में गोचर-भूमि की सुविधा जुटाकर गोवंश-रक्षा के 
लिए जे पि मालवीय जी ने बल प्रदान किया । ध्यातव्य 

लिए जो आदर्श स्थापित किया था उसे टी 90 
पर श्रद्धेय नेता के रूप में आस्तीन हो चुके थे । 


कै जी राष्ट्र के क्षितिज # कमर जे 
है कि मालवीय द जब कभी कोई आँच आती, वे सबसे पहले आगे 


हिन्दू-संस्कृति के जिस भी पहलू पर ज लिक समाधान निकालने में अपना 
बढ़कर उस समस्या का तात्कालिक य़ा स - जी को अपने कार्यक्षेत्र 
अपूर्व सहयोग करते । मालवीय जी के प्रयासों से हासानः : 


७ 


शि... अक्तूबर १६६१ 


वि? - 


में और भी अधिक सफलता मिली । 

जैसाकि पीछे बताया जा चुका है, इस सदी के पहले दशक में कलकत्तापें 
पिजरापोल सुचारु ढंग से काम करता आ रहा था। इस पर हासानन्द वर्मा के 
नजर बरावर टिकी रहती थी। वहाँ “गोचर भूमि” की स्थापना करने के बाद 
“श्रीकृष्ण गोशाला” की प्रगति से सन्तुष्ट हो गए तो उन्हें लगा कलकत्ता का यह गोः 
यज्ञ अब पूरा हो गया है । अव इसी तरह गोरक्षा का शंखनाद देश के किसी अन्य 
स्थान पर करना चाहिए । उनके मन में यही था कि अब कर्मक्षेत्र वह स्थान बनाना 
चाहिए जहाँ इससे भी बड़ा मिशन और अभियान चालू किया जा सके। और 
उन्होंने 'श्रीकृष्ण गोशाला' पिजरापोल, कलकत्ता को सौंप दी । उस समय पिजरा- 
पोल के सभापति श्रीरामचन्द्र जी पोहार थे । देवयोग से उसी साल सेठ ताराचन्द 

घनश्याम दास के यहाँ से सन्‌ १६१७ ई० के 'घी-आन्दोलन' में सामाजिक पंचायत 

द्वारा दण्डित व्यक्तियों से लगभग एक लाख रुपए वसूल किये गए.थे। अतः 
“श्रीकृष्ण गोशाला' के 'पिजरापोल' में सम्मिलित हो जाने से यह राशि गोरक्षण 
तथा गोसंवद्धत-कार्यों के लिए पिजरापोल को दान कर दी गई। ; 

“श्रीकृष्ण गोशाला' के पिजरापोल में सम्मिलित हो जाने पर हासानन्द कीं 
परम्पराओं को पूर्ववत्‌ ही निभाया जाने लगा। उन द्वारा बनाई दुरध-वितरणः 
प्रणाली को यथावत्‌ व्यवस्थित रखा गया । टिकट लेकर दूध लेने की यह प्रणाली 
तभी से आजतक चली आ रही है। 

अव हासानन्द जी ने मथुरा-वृन्दावन को अपना नया कर्मक्षेत्र बनाया। इस 
कार्य के लिए उनका विशेष सहयोग मालवीय जी ने किया । 

वृन्दावन-मथुरा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्रीड़ास्थली तथा कर्मभूमि रही है। 
वृन्दावन तो ब्रजमण्डल का अविच्छिन्न अंग है। यहीं उपनन्द ने ५ लाख तथा तव्द 
ने & लाख गौएँ पाली थीं। इन्हीं की शक्ति से गोपाल श्रीकृष्ण ने क्रूर शासकों के 
तस्ते पलटे थे । उस क्रान्ति के केन्द्र में गाय ही थी। यही कारण था कि कही 
जाने लगा--'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।? हमारे गोपालनन्दत हमारी 


अस्मिता हें । बेचारे उद्धव जब इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो गोपियों तं 
कहलवाया--- हु 


» 


मधुकर, इतनी कहियहु जाइ । 
अति कृसगात भई ए तुम बिन परम दुखारी गाइ ॥ 
नल समूह दरसति दोउ आँखिन हुंकति लीन्हें नाउ । 
जहा-जहां गो-दोहन कीन्हों सूंघति सोई ठाउं॥ 
परति पछार खाइ टिन ही,छिन, अति आतुर हवं दीत । 

, गनष दूर काहि डारि हे, वारि-सध्य ते. मीन ॥ 
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2 और, रसखान गा उठे -'जो पसु होऊं तो कहा वस मेरो चरौं नित नन्द की 
धेनु मझारन । 
ककन ऐसी कृष्णमय धरती की रज को माथे से लगाकर हासानन्द वर्मा जी ने ब्रज 
में गोचर-भूमि के लिए नया स्वर फूंका और बड़े पैमाने पर गोचर-भूमि खरीद 
डालने का आन्दोलन छेड़ दिया । उन्होंने इस पुण्यकायं का शंखनाद सन्‌ १९२४ ई० 
(बैशाख शुक्ल ११, सं १९८१ वि०) में किया । मालवीय जी ने इस पुण्य यज्ञ में 
१०१) रुपए की राशि दान दी । अन्य दानियों ने भी यथासामर्थ्यं सहयोग किया । 
सेठ ताराचन्द घनश्यामदास ने भी इसमें सक्रिय सहयोग किया । वर्मा आयल 
कम्पनी' की तेल-एजेन्सियों द्वारा सहयोग लेकर अधिक-से-अधिक धन एकत्र करने 
का प्रस्ताव भी आया । पर हासानन्द जी ने इस अभियान को सफल बनाने की 
दृष्टि से एक नया ही ढंग अपनाया । उन्होंने 'गोलोक-टिकट' का सूत्रपात किया । 
यह उनकी दूसरी मौलिक सुज्ञ थी । धार्मिक दृष्टि से गोलोक का महत्त्व किसी से 
छिपा नहीं है। उस पुण्य के भागीदार होने के लिए चार रुपए प्रति कट्ठे (जमीन 
का एक नाप, जरीब का बीसवाँ भाग) के हिसाबवाले टिकट खरीदकर गोभक्तो ने 
बड़ा उत्साह दिखाया । इस तरह रुपया इकट्ठा होता शुरू हुआ | और, १८२७ ई० 
में हासानन्द जी ने एक लाख दस हजार रुपए में १००० एकड़ जमीन खरीदने का 
निश्चय कर लिया । चार हजार रुपए बयाते के रूप में दे दिए गए। लेकिन वाद में 
इस सौदे को ढंग का न पाकर सौदा भंग कर दिया गया। 
कालान्तर में, १६३२ ६० (पौष सुदी पंचमी सं० १६८६ वि०) को लगभग 
४३००० रुपए इकट्ठे किए गए और आगामी वर्षो में यह राशि बढ़ती गई। यह 
सार्वजनिक धन था । इसे सुरक्षित रखने के लिए हासानन्द जी ने एक ट्रस्ट बनाना 
चाहा । इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि अभी वह इसे विधिवत्‌ योजना का रूप 
थे कि & मार्च, १६३१ ई० को उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ दिया। 
नहीं था। उन्होंने एक बड़े सपने को चरितार्थ 


भी नहीं दे पाए 
उनका निधन किसी शहादत से कम 
करते समय मृत्यु पाई थी । 

बह अपने जीवन के इस उत्तरकाल में ब्रज 
विस्तृत गोचर-भूमि पर मुक्त वातावरण में स्वच्छन्दतापुर्वेक 


वंशवृद्धि होते देखना चाहते ये । 
हासानन्द वर्मा के देहावसात के बाद मालवीयजी के निवास-स्थान (बनारस) 


बैठक हुई । निश्चित किया गया कि अनन्य समाजसेवी 
समति को चिरस्थायी बताए रखने के लिए उनके 
“श्रीमथुरा-वृत्दावन हासानन्द गोचर-भूमि , 


में हजारों गौओं को विशाल तथा 
ईक चरते तथा उनकी 


पर १-८-३४ ई० को एक 
तथा गोभक्त हासानन्द जी की स्मृ 
द्वारा अजित गोचर-भूमि का नाम 


डी 
ie 


और इस गोचर-भूमि के तिमित्त बनने वाले ट्रस्ट का ताम 'श्रीमथुरा-वृन्दावर § 
हासानन्द गोचर-भूमि ट्रस्ट, मथुरा रखा जाए। ह 
प्‌ द ¢ 

र F 


SS Guru] ८ 


अ ८ ञः 


. जनवरी, १६३५ ई० में कलकत्ता में इस ट्रस्ट का डीड बना । डीड बनने तक | 
ट्रस्ट का कोष ४६,८१३ रुपए हो चुका था। १३ अप्रैल, १९३५ ई० को इस ट्रस्ट. 
डीड की,रजिस्ट्री कलकत्ता में हुई। इसके ट्रस्टियो में शीर्षस्थ नाम महामना । 
मदनमोहन मालवीय का रहा, दूसरा नाम श्री जुगलकिशोर बिड्ला का था और 
अन्य ट्रस्टी थे-सबंश्री दीपचन्द पोद्दार, प्रभुदयाल हिम्मतसिहका, भागीरथमत 
डालमिया, चिरंजीलाल बागला, परसराम पारूमल, लज्जाशंकर (अधिकारी, 
श्रीद्वारकाधीश मन्दिर, मथुरा) तथा गिरिराजधरण जी (मन्त्री) । 

जिस १,००० एकड़ गोचर-भूमि का सौदा हासानन्द जी ने भंग कर दिया था, 
उसे १९३५ ई० में ट्रस्ट-डीड रजिस्टर्ड होते ही ६०,००० रुपए में खरीद लिया 
गया । दो किश्तों में रजिस्ट्री कराई गई जिसका विवरण इस प्रकार है-- 

१. गोचर भूमि ट्रस्ट डीड ११-४-३५ में कलकत्ता में श्री प्रभुदयाल जी 
हिम्मतसिहका द्वारा रजिस्ट्री हुआ। रजिस्टर बुक नं० ४ ०।७/१९ \0 २०, पेज 
३०४ से ३१० Bing No १८९७ सन्‌ १६३५ ता० २६-५-३५। 

२. जमीन रुपए ६०,००० में खरीदी हुई । उसकी रजिस्ट्री दो बार मथुरा में । 
इस प्रकार कराई गई 

(प्रथम) २० ४०५७४/- रजिस्ट्री खर्चा समेत ता० २६-२-३६ में. लगा, बही 

नं० १, जिल्द नं० ३४७ के सफे २७६ से लगायत २८५ में नं० २८६ पर 

आज व ता० ३ माचे १६३६ में रजिस्ट्री की गई ।: 


(दुसरा) २० २०३५३) रजिस्ट्री खर्चा समेत ता० १५.६.३8 में लगा। 
वही नं० १, जिल्द ३७४ के सफे २४९ से लगायत २५४ में नं० ६५६ पर 
आज व,ता० २३.६.३९ रजिस्ट्री की गई। 


ऱ्य अप प्रकार मथुरा-वृन्दावन के बीच सड़क के दोनों ओर यमुना के पूर्व तक 
फेली यह भूमि 'गोचर भूमि' के रूप में अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य यही था 
कि ब्रज में गोचर-भूमि के अभाव को दूर करके गौओं के लिए निःशुल्क चराई की. 
व्यवस्था की जाए । इस १००० एकड़ में ४०० एकड़ बागर भूमि (ऊँची) थी और 
६०० एकड़ खादर (बाढ़ वाली) । इसी ट्रस्ट में श्री परसराम पारूमल ने जयासि 


पुरा में अपना एक बगीचा (२ एकड़ ५० डेसीमल) हासानन्द जी के जीवनकाल मै 
ही दान दे दिया था। इसकी लिखा- 


इस भूमि का उपयोग चराई के लिए 
५०००) रुपए में श्रीजुगलकिशोर 


पढी १२ अगस्त, १६३७ को हो पाई थी कि 
ए नहीं किया जा सका । इसलिए यह भूमि 
गई ट्रस्ट ने यह निर्णय २ जनवर विड़ला को “गीता मन्दिर” बनाने के लिए दे दी 

^= ग यह णय २ जनवरी, १६४४ ई०. को वाराणसी में हुई एक बैठक मे 
शिया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस बगीचे के अतिरिक्त २० एकई 
भुम ,=/०९० सप री बिड़ला को और दे दी जाए ताकि वे वहाँ (वातप्रस्थ 


के | ` . __ वेदप्रकाश 
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आश्रम' का निर्माण कर सकें । यह मन्दिर अत्यन्त भव्य बना है । इसके कारण इस 
गोचर-भूमि का महत्त्व बहुत बढ़ गया हे । इस गोचर-भूमि में मथुरा-वृन्दावन और 
हाथरस की गोशालाओं तथा समीप के गृहस्थो की हजारों गायों के निःशुल्क चरने 
की अच्छी व्यवस्था तथा सुविधा हो गई है । हँ 

सन्‌ १९५६ में ट्रस्ट को 'सोसायटीज एक्ट” के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का 
निर्णय लिया गया और पंजीकरण करवा दिया गया । इसका विवरण इस प्रकार 


है— 


“True Copy 
Certificate of Registration of Societies Act XXI of 1860 
No. $/2772 of 1956-1957 


I hereby certify that ‘Shree Mathura Brindaban Hasanand 
Gochar Bhumi Trust’ has this day been registered under the 
Societies Registration Act, XXI of 1860. 
Given under my hand at Calcutta this Twenty Eight day of 
March One Thousand Nine Hundred and Fifty Seven. 


Seal र Sd. N.D.Bhatia 
The Registrar of Registrar of Companies. 
“Companies, ॥ 
West Bengal. 


सन्‌ १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ। इसके 
अन्तर्गत १०२ एकड़ ऐसी भूमि छिन गई जो टूस्ट की ओर से काश्तकारों को दी गई 
थी तथा जिसका लगान ट्रस्ट वसुल करता था। काश्तकार इस भूमि के स्वामी हो 
गए । इस जमींदारी उन्मूलन कातून के अन्तर्गत सरकार ने १०६ एकड़ अतिरिक्त 
भूमि वृक्षारोपण हेतु वन-विभाग के अन्तर्गत अधिकृत कर ली । 
, वानप्रस्थ आश्रम तथा “3० प्र० जमींदारी उन्मूलन कानून' के अन्तगत अलग 
- हुई जमीन ४०० एकड़ बागर जमीन का अंग है। इसमें से शेष बची १६६ एकड़ 
बागर भूमि पर हजारों गौओं के चरने तथा विचरते की सुविधा ववत्‌ बनी रही। 
इसे हरा-भरा बनाए रखने के लिए प्रयास किये गए । १६४६ ई० में--गो-संवर्द्धन के 
उद्देश्य से यहाँ ३ कुएँ खुदवाकर उनपर रहट लगाए गए । इससे प्याऊ तथा सिचाई 


शरू की गई। गोशाला, अन्बइमारतें तथा चारे के लिए गोदाम बनाया गया। 


-कॅटीली झाड़ियों को साफ करके जमीन को चारा पैदा करने योग्य बनाया गया । 


एक कुएँ पर बिजली का पम्प लगाया गया । पानी ले जाने के लिए नाली बनाई 
लगाए गए। १०० एकड़ भूमि में 


गई। गौओं की सुविधा के लिए छायादार पेड लग 


Rt 
£. 


ध्य 


“हत तत शा Gurukul Kaneri शि 


| ` अक्तूबर १६६१ ११ 


पाडा  - "डा 


काँटेदार तार लगाए गए । खेती करने का प्रयास किया गया । १५ एकड़ जमीन में | 
सिचाई करके रबी की फसल ली गई। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, अरहर, 
गुआर आदि तथा रवी में गेहूं, मटर, चना, सरसों, जई और बरसीम आदिकी । 
फसलें ली जाने लगीं । इस तरह इस गोचर-भूमि की उपजों से ही गायों का पालन. 
पोषण किया जाने लगा । 
६०० एकड़ खादर भूमि को अधिक उपजाऊ तथा उपयोगी बनाने के लिए 
ट्रैक्टर लिया गया । ; 
इस तरह इस गोचर-भूमि पर पंचायती धर्मशाला, मथुरा गोशाला, हाथरस 
गोशाला तथा समीपवर्ती गुहस्थों के हजारों गोधन को स्वच्छन्द चरने की सुविधा 
विकसित हुई! यह हासानन्द जी के सपने का ही साकार रूप है। 
ध्यातव्य है कि जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत जो गोचर-भूमि गाँव- 
समाज के अधिकार में चली गई थी, उसके वारे. में उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र- 
व्यवहार चला, विशेष शिष्टमण्डल भी सरकार से मिला। तब सरकार ने यह 
निर्णय लिया कि इस भूमि में से १० प्रतिशत गाँव-समाज के लिए छोड़कर शेष का 
पट्टा ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए । इस सम्बन्ध में स्थानीय जिला अधिकारियों से 
यह पत्र प्राप्त हुआ-- 


‘Office of the District Officer, 
Mathura 


Dated : January 24, 1951. 
No. VII-63-28/53-54. 
To 
The Secretary, 


Mathura Vindaban Hasanand Gochar Bhumi Trust. 
Mathura. ५ 

Subject : Lease of Land to Hasanand Gochar Bhumi Trust: 
It is to inform you that Government have now ordered that 
the Land which prior to the abolition of Zamidari belonged पध 
४३ ए and isat present under the control of the Gaon Sami)’ 
and is not managed by the forest department may be 16858 

ou to thetmst under the Government Grant Act with the 
Jesses rights being equated with these ofa Sirdar on the folloY 
ing conditions. Please let me know if you agree to abide with 


these conditions so that further action for resumption of 
Jand in question from the 6 
government for sanction—— 


१२ : > ह| 


aon Samaj may be submitted! 
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1..The Gaon. Samaj or the Gaon Samajes of the circles 
should have, in addition to the area covered by Abadies, Roads, 
Pathways, Cremation grounds, Grave-yards and tanks ets. an 
area, out of the uncultivated Jand equal to 10% of the cultivat- 
ed area of the village for planned utilization. 


2. The Trust authorities give a written undertaking that 
they will allow all the cattle of the village, free grazing on the 
Jand to be given to them on 16856. 

3. The rent payable by the Gaushala shall be an amount 
equal to 33, 1 13 % of the rent computed at hereditary rates 
applicable. 

4. That the land can only be used for growing fodder 
crops: 

5. Thatno trees can be cut witout the permission of the 
District Officer. 

“Early reply may please be sent. 
(K.S. Tripathi) 
Distt. Land Reforms Officer 
For District Officer, Mathura. 


खैर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट की सेवाओं का परीक्षण-तिरीक्षण करके 

इसके सेवाकार्यों में अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया। सरकार की ओर से सहयोग 
मिलने पर नस्ल-सुधार की व्यवस्था शुरू हुई । सरकार ने १० गाएँ तथा एक सांड 

* टस्ट को दिया। २,००० रुपए की सहयोग-राशि प्रतिवर्ष देते का वचन दिया । 
५, ००० रुपए भवन-निर्माण के लिए दिए । गऊ-संरक्षण का उत्तम प्रबन्ध करने कॉ 
दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की रुचि के लिए ट्रस्ट ने सरकार के प्रति आभार 


व्यक्त किया । ` 
सन्‌ १६४६ ६० से ट्रस्ट के सचिव 


-पृद पर भी गिरिराजधरण खाण्डवाले ने 


एक सत्यनिष्ठ, सेवानिष्ठ, गोभक्त तथा आदर्शवादी समाजसेवी कार्यकर्ता के म 

में कार्य किया। वे वाणिज्य-सुलभ बुद्धि के धनी, मितव्ययी तथा चे 

थे। उन्होंने-अपनी सुझबूझ से गोचर-भूमि के लिए दानदाताओं हा] | | 
किया । उन्होंने प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गोचारण ल॑ आयोजन 


कार्यकलापों की प्रगति 
करके दर्शनाथियों को आकृष्ट किया तथा गोचर-भूमि के किक 
को देखने के अवसर सुलभ करए। उन्होंने १० रुपए से १० मतों ४ 
गोग्रास-योजना बताकर अनेक सदस्य बनाए तथा इस सेवा के त भक्ता व 
को प्रेरित किया । इससे गोशाला को स्वावलम्बी बनने में सहायता मिल 
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है. १९९१ 


वस. 


गोग्रास योजना 
मई, १९६४ में गो-संवर्धन कौन्सिल के सभापति श्री ढेबर भाई ने 
श्री राधाकृष्ण बजाज आदि महानुभावों सहित इस गोच र-भूमि का निरीक्षण करके 
इसके विकास की सम्भावनाओं की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया था। 
१९५८-१९६३ ई० के मध्य गोशाला के भवन की मरम्मत हुई; उसके अधिक-से- 
अधिक भाग को पक्का बनाया गया। गोशाला की परिधि में ६ फुट ऊँची दीवार 
बनाकर काँटेदार तार लगाये गए । गोशाला-परिसर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण-बलराम- 
मन्दिर बनाया गया । यात्रियों तथा पर्यटकों के लिए गोशाला तथा मन्दिर आकर्षण 
का केन्द्र बन गए। इस बीच आयल-इन्जन-चालित नलकूप लगाया गया । सिचाई- 
व्यवस्था में सुधार हुआ । इससे चारे की समस्या को हल करने में सहायता मिली। 
इस अवधि में गोशाला ने उत्त रप्रदेश सरकार को २० सांडाऊ बछड़े ७८४० रुपए 
में वेचे । गोशाला को आत्मनिर्भर बनाने में इससे सहयोग मिला । १६६३ में दुग्ध- 
उत्पादन प्रतिदिन लगभग १ मन, ३० सेर रहा । इस वर्ष पर्यन्त प्रबन्ध-कर्मचारी 
तथा गोसेवको की संख्या ९ थी जिन पर लगभग ५०० रुपए मासिक व्यय होता 
जा]. 
१ जनवरी, १९५८ को ट्रस्ट के पास जो दानराशि १२३२७२ रुपए थी वह 
३१ दिसम्बर, १९६३ को १८,६९८०.५९ रुपए हो गई थी । इस अवधि में दान 
से ७३,७६५ रुपए तथा सरकारी सहायता से १,९९५० रुपए एकत्र हुए । इससे 
६४,१३८ रुपयों की सम्पत्ति की वृद्धि हुई । शेष २९,६०७ रुपए गोरक्षण पर व्यय 
हुए । तात्पर्यं यह कि व्यय लगभग ५ रुपए प्रति पशु हुआ जिसमें संस्था सें 
सम्बन्धित अन्य खर्चे भी सम्मिलित थे । ध्यातव्य है कि उन दिनों प्रतिपशु खर्च , 
लगभग ४० रुपए था, जिसमें प्रतिपशु लगभग ३५ रुपए व्यय गोशाला अपनी खेती 
एव दुग्ध-बिक्री आदि से अजित करती रही । 
गोशाला में १ जनवरी, १९५८ को पशुधन की संख्या १०१ थी जो 
३१ दिसम्बर, १९६३ को १२४ हो चुकी थी । १९६३ तक खेती-योग्य भूमि ११० 
वि से बढ़ चुकी थी। १९६३ के अन्त तक १२० एकड़ भूमि के चारों ओर तार 
का वाइ लगाई जा चुकी थी । इस बीच ट्रैक्टर-घर तथा भूसाघर भी बनाए गए । 
१७ अगस्त १९६४ को 'अखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन? के सभापति सेठ 
श्री गजाधर सोमानी वृन्दावन पधारे थे । एक सभा का आयोजन हुआ । सेठ राम” 
प्रसाद राजगढ़िया स्वागत-समिति के अध्यक्ष हुए। इस गोचर-भूमि के मन्त्री | 
गिरिराजधरण जी ने अपने स्वागत-भाषण में इस गोचर-भूमि का परिचय दिया। 
| सेठ हनुमानप्रसाद पोद्दार ने अपनी सम्मति देते हुए इस 'गोचर भूमि स्ट के 
विषय में लिखा है-- 


“श्री राधाकृष्ण चमडिया के साथ हमने इस गोचर-भमिं का निरीक्षण किया! 
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हमने अन्य गऊशालाओं की गायें भी देखीं, लेकिन यहाँ को भरपेट, स्वरूपवान 

| ओर दर्शनयोग्य गायें तो बस जैसे यहीं देखने को मिलीं। लगा मानो द्वापर की ये 
गायें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हाथों ही चुराई हुई हैं। गोचर-भूमि के मन्त्री श्री 
गिरराजधरण जी ने जो भव्य मूर्तियाँ मन्दिर में स्थापित की हैं, उनके दर्शन करने 
के बहाने भी यात्रीगण यहाँ की गायों को देखकर मुग्ध होते हैं। अन्य गऊशालाओं 
में तो चीजें खरीदी जाती हैं, पर यहाँ चारा आदि सभी वस्तुएं गोचरभूमि में 
उत्पादित की जाती हैं | यह आत्मनिर्भरता बहुत ही उत्तम है , 

१६६५ में सचिव श्री गिरिराजधरण की देखरेख में गोग्रास-योजना लागू की 
गई। उस समय इस गोशाला में १३० पशु-धन था और दूध का उत्पादन लगभग 
डेढ़ मन प्रतिदिन था। योजना यह थी कि जो महानुभाव गोग्रास के रुपये में 
२०० रुपये वाषिक देंगे, उनकी ओर से एक बछिया को प्रतिदिन पूरी-पुरी खुराक 
दी जाएंगी । इस तरह इस सहयोग-राशि से तीन वर्ष में वह बछिया गाय का रूप 
ले लेगी । इस गोग्रास को नियमित बनाए रखने की स्थिति में वह महानुभाव एक 
गोदान के अधिकारी हो जाएंगे । 

१६६५-६६ में सेठ करोड़ीमल चैरिटी ट्रस्ट की ओर से दानस्वरूप बांगड़ नल- 
कूप नं० १ तथा १६६६ में श्री किशोरीलाल जी पोहार की ओर से दानस्वरूप 
बांगड़ नलकूप नं० २ लगवाये गए। वर्षे १६६५ में गोधन 'की.संख्या १६५ और 
दुग्ध-उत्पादन ६०३ मन था। १९६६ में गोधन बढ़कर १४६ हो गया और दुग्घ- 
उत्पादन ६७२ मन। १९६६ में गोधन की संख्या १५७ हो गई । इस वर्षे दुग्ध- 
उत्पादन ५६० मन हुआ। १९६५ में पशुधन की संख्या १५६ थी और दुग्ध- 
उत्पादन ५७० मन हुआ । इस हास तथा स्थिरता का कारण यमुना-तटवर्ती खादर 
चारागाहों का बाढ़ से नष्ट होना तथा फलस्वरूप चारे का अभाव था। १६६६ द 
पशुधन बढ्कर १७३ हो गया और दुग्ध-उत्पादन भी ७३६ मन हुआ | १६७० म 
पशधन की संख्या १८० और दुग्ध-उत्पादन ८४२ मन रहा। इस वर्षे द्ध से 

र छ: वर्षो के दौरान उपयोगी;गौओं की 


४१,४४२-५८ रुपये की आय हुई। इन म | 
शेष सेवा की गौएँ तथा,बछड़ा-बछड़ियाँ 


औसतन संख्या लगभग ६०-६४ रही। शे 
क र ६७० तक ट्रस्ट के परिसर में ५ नलकूप लग चुके थे । इनमें दो खादर भूमि 
में और ३ बांगर भूमि में थे । इनके अतिरिक्त गऊशा ता तथा बांगर के पक्के कुछ 
पर दो पम्पिग सैट भी लगे थे । इनसे पशुःप्याऊ भरने की सुविधा रहती थी। 
इनका सार्वजनिक तथा अन्य गोशालाओं के पशुधन को विशेष लाभ मिलता था । 
छन सब पर तब लगभग ५००० रुपये साल की बिजली खच होती थी। 


में पै थी । इसका 
०्में भामि में अनाज की पदावार १०८० मन हुई 
न मा लिए यथायोग्य किया गया । विक्रय करनेसे 


त... ण 


उपयोग कर्मचारियों तथा गोधन कै 


अक्तूबर १९९१ 
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जो आय हुई उसे पुनः खेती के कार्यों पर खर्चे किया गया । 

सन्‌ १९७१ से १९७३ तक का समय ट्रस्ट की विशेष प्रगति का रहा। १६७४ 
में दुग्ध-उत्पादन का विक्रय-मूल्य लगभग १३,००० रुपये था । इस बीच पशुधन 
की संख्या भी बढी । लेकिन सुखा तथा बिजली की कमी के कारण सिचाई मेंबाधा 
आई । कीमतें आशातीत बढ़ीं । फिर भी ट्रस्ट ने हर विकट परिस्थिति का धीरज 
के साथ सामना किया । 

१९७२ में श्री रामलखन, कृषि एवं पशुपालन मन्त्री, उत्तर प्रदेश ने इस 
गोशाला को हरा चारा पैदा करने की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए एक प्रशस्ति 
तथा प्रमाण-पत्र दिया । इसमें प्रबन्धक श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा की सेवानिष्ठा तथा 
लगन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई--“श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, प्रवन्धक श्री 
हासानन्द गोशाला मथुरा-वृन्दावन एक कर्मठ एवं उत्साही व्यक्ति हैं। पणु- 
चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा के प्रसार-विभाग के निर्देशों में इन्होंने उक्त गोशाला 
को हरे चारे के वारे में आत्मनिर्भर बना दिया है। गोशाला के पशुओं को वषभर | 
पौष्टिक हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है । इस गोशाला में इतना हरा 
चारा पैदा हो रहा है कि अपनी आवश्यकता की पुति के अतिरिक्त अन्य गोशाला 
एवं पशुपालको को भी हरा चारा पर्याप्त मात्रा में देते हैं ।” 

१६७४ में गोशाला में पशु-धनः की संख्या २३१ थी । इस वर्षे दुग्ध-उत्पादन 
४३,११५ किलोग्राम तथा दुग्ध-विक्रय से ८८,६३०.४४ रुपये की आय हुई। इस 
वर्ष ट्रस्ट ने किसानों को १५ बछडे तथा ६ सांड वेचे । 

२४ सितम्बर, १६७३ को सरकार द्वारा ६६० एकड़ गोचर-भूमि का पट्टा 
निरस्त कर दिया गया । ट्रस्ट ते याचिका दायर कर दी जिस पर इलाहाबाद हाई 
कोटे में २० अक्तूबर, १९७३ ई० को स्टे आर्डर दे दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश 
इम्पोजीशन ऑफ सेलिंग ऑन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट १६६०' के अन्तर्गत ट्रस्ट के पास 
मात्र ७८ एकड़ भूमि को छोड़कर शेष भूमि को अधिगृहीत करते की कार्यवाही चा 
की गई । कानूनी कार्यवाही में १८-४-७७ को अतिरिक्‍त परगनाधिकारी, परग 
व तहसील, मथुरा ने इस अधिनियम में ट्रस्ट को पूर्ण छूट प्रदान की । इसके विर 
सरकार की अपील पर १०-१०-७७ को अतिरिक्त जिला जज मथुरा ने गोशाला > 
लिए मात्र ७८ एकड़ भुमि देने का फैसला किया । गोचर-भूमि को समाप्त करा 

उक ज्वलन्त समस्या बन गई । ट्रस्ट ने फिर न्यायालय का दरवांजा खटखटाया 
| तब हाईकोर्ट ने १३-१२-७७ को इस पर भी स्टे आईर दे दिया । गोचर 
| यथास्थिति में बनाए रखने के लिए सचिव श्री गिरिराजधरण ने अथक श्रम 
२१ जुलाई, १६७७ ई को ट्रस्ट के सचिव श्री गिरिराजधरण जी ने इही 
समेट ली । वे १६४६ ई० से ट्रस्ट के अभिन्न अंग थे। उनकी प्रेरणा तथा अ" 
परिश्रम से गोचर-भूमि तथा गोशाला ने समृद्धि प्राप्त की । उनकी हूर 
१६ ् ग 
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गोशाला स्वावलम्बी वनी। गोशाला-प्रांगण में भव्य श्रीकृष्ण-बलराम मन्दिर 
उनकी निष्ठा का ही प्रमाण है । उन्होंने गोशाला में सत्संग-कुटीर तथा अतिथि- 
विश्वाम-गृह का निर्माण करवाया । उन्होंने व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन 
से निवृत्त होकर भी गाय, गोचर-भूमि तथा गोशाला के लिए अथक संघर्ष किया । 
वस्तुतः वे गोशाला के इतिहास-पुरुष हुए हैं। उनके वाद उनके वंशजों ने इस 
गोशाला का कार्यभार सँभाला और उनके सुपुत्र रामबाबु पुरी निष्ठा तथा लगन 
के साथ ट्रस्ट की गतिविधियों को सक्रिय वनाकर सन्त हासानन्द वर्मा के सपने को 
साकार कर रहे हैं । 
गोशाला में गोधन-संख्या १६७५ में २४८, १६७६ में २७७ तथा १९७७ में 
२६२ थी । इन तीन वर्षो में प्रतिवर्ष क्रमशः ४८,८०७ लि०, ४४,०२४ लिटर तथा. 
४५,९३६ लिटर दुग्ध-उत्पादन हुआ था। वर्ष १९७७ से १९६०-९१ के आँकड़े 
बताते हैं कि गोशाला में पशुधन तथा दुरध-उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा है। १६७७ में 
। जहाँ दुरध-विक्रय से आय कुल १,०६,६६६.५५ रुपये थी, वहीं वह १६९०-९१ में i 
२,७५,५६५०० रुपये हो गई। अप्रैल '९० से माचे €१ के मध्य गोशाला ते 
४५,६२७५ लिटर दुध का उत्पादन किया। 
वृन्दावन-मथुरा की गोशालाओं में--श्री पंचायती गोशाला, “श्री मथुरा- 
वृन्दावन हासानन्द गोचरभूमि ट्रस्ट, गोशाला', “श्रीकृष्ण गऊशाला, हाथरस ब्रांच, 
मथुरा”, श्री गऊशाला बंशीवाला' तथा “श्रीकृष्ण गऊशाला, मधुरा' प्रमुख हैं। 
इनके अतिरिक्त गोशाला-पद्धति का गोपालन-- पागल वावा आश्रम' तथा, नागा 
बाबा माठ, वृन्दावन में भी होता है। पागल वावा आश्रम में लगभग सत्तर-पचत्तर 
गो-पशु हैं । नागा बावा माठ गोशाला वृन्दावन की सारी गोशालाओं से इस मायने 
में निराली है कि यहाँ रिटायर्ड गौएँ ही रखी जाती हैं | गो-सेवा की सच्ची भावना 
इसी मठ में है। कारण, इन गायों को जो गोग्रास मिलता है, उसके वदले में गोपालक 
को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। इस्कौन (इण्टरनेशनलः सोसायटी 
[ ऑफ कृष्ण कौशियसनेस गऊशाला) में सत्तर .और श्री अखण्डानन्द गऊशाला में 
लगभग एक सौ दुधारू गौएँहैँ । ये ऐसी दो गोशालाएँ हैं जो दूध नही बेचतीं; 
सारे दूध का उपयोग बाल-गोपाल-पालन, भिक्षुकों तथा यथासंभव निजी उपयोग 
में लाती हैं। 1 
वन्दावन की गोशालाओं में श्री पंचायती गोशाला तथा हासानन्द ट्रस्ट . 
गोशाला' ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानी जाती हैं । इन दोनों में विशेष ढंग तथा व्यवस्था 
से गोवंश-पांलन, संरक्षण तथा संवर्धेन का कार्य हो रहा हे! श्री पंचायती गोशाला 
की स्थापना सन १८६७ ई० में हुई थी । _ न्न । 
हासानन्द गगन की कुल गोचर-भूमि में से सौ एकड़ भूमि 2 | | 
रंज तथा राजपुरा गाँव के काश्तकारों ने दबा ली है! सरकारी कागजों न इ 
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कः ती ६५० एकड़ जमीन्‌ गऊशाला के नाम स्पष्ट दिखाई जाती है ओर इसी पर 
टस्ट का अधिकार है, शेष सरकारी तन्त्र में या तो शून्य हो गई है या मुकहमेबाजी 
की चपेट में है । इस समय गोचर भूमि’ के रूप में ५५० एकड़ भूमि सुरक्षित है। 
इसमें से १४० एकड़ भूमि पर चारा वोया जाता है । इसीमें ६० एकड़ भूमि दो- 
फसली है। 

हासानन्द ट्रस्ट, गोशाला के निरीक्षक श्री ज्वालाप्रसाद के अनुसार यहाँ पश 
घन की संख्या २६० है। इसमें बैल, बूढ़ी गौएँ, दुधारू गौएँ, बछड़े-बछड़ियाँ तथा 
सांड शामिल हैं। इस पशुधन को वर्गीकरण बाड़ों में खुला रखा जाता है । वर्गीकरण 
का आधार है- १. दूध-पीते बच्चे एक साल तक की आयु के, २. दो साल तक की 
आयु के, ३: दो साल से ऊपर के, ४. दुधारू गौएँ, ५. सुखी तथा गर्भवती गौएं 
और ६. बूढी गोएं । 

वर्तमान में वृन्दावन की गोशालाओं के प्रबन्धको के सामने. प्रमुख समस्या 
गोचर-भूमि की है । गोचर-भूमि पर जंगली झाड्‌-झंखाड़ उग आए हैं जिनके रहते 
गौएँ के लिए चरने योग्य चारे की कमी रहती है । यदि प्रबन्धक इन झाड़-झंखाड़ों 
की कटान करके भूमि में चारा उगाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं तो 'जंगल-कटान' 
का प्रश्‍न उठा दिया जाता है। इस तरह वृन्दावन-परिसर की.सारी गोचर-भूमियां 
सरकारी तन्त्रकी शिकार होकर गोधन के लिए समस्या बन गई हैं जिससे 
गोशालाओं के प्रबन्धक परेशान हैं और गाय का वंश संकट में है। प्राय सारी 
गोशालाएँ दान की सहायता से चल रही हैं। 'हासानन्द ट्रस्ट गोशाला के ट्रस्टी 
सचिव श्री रामबाबू मथुरा हैं। इस गऊशाला में अप्रैल ६० से मार्च ६१ के बीच 
१५,६२७ लिटर दूध का उत्पादन हुआ जिससे २,७४५,५६५ रुपये बिक्री हुई। 
वृन्दावन में दूध तथा दूध से बने पदार्थो की खपत तथा माँग बहुत है । यदि सरकार 
इन गोशालाओं को 'डेयरी फार्म” का रूप देने के लिए सहयोग करे तो यहाँका 
गोधन श्वेतकान्ति लाने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गोचर-भूमियों का 
उचित विकास न होना तथा समय-समय पर इन भूमियों का-छिनते जाना वृन्दावन 
की गोशालाओं की स्थिति को बिगाड़ रहा है। यदि समय रहते इस समस्या की 
ओर ध्यान न दिया गया तो हमें गोधन से वंचित होना पडेगा । 

अथवंवेद' में कहा गया है 


गाय इतनी प्ररोपकारिणी है कि वन में सुखी घास (चरकर और जल पीठ, 


-अमृतमय दूध देती है। जिसके गोवर-मुत्रादि भी लोगों को पवित्र कर देते हैं 
गाय के समान अन्य कोई धन नहीं है-- 


तृणानि शुष्कानि बने चरित्वा पीत्वापि तोयानमतान्‌ स्रवन्ति। 
यद्‌ गोमयाद्याशच पुनन्ति लोकान गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति ह| ॥ 
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क चा यह भी कहा गया है-- 
यथा माता-पिता-श्राता अंजेवापि च यांतका । 
गावो नो परमापिता यासु जायन्ति ओषधा ॥ 

“अर्थात्‌ जिस प्रकार माँ, वाप, भाई और दूसरे सगे अपने मित्र हैं, उसी 
प्रकार गाय हमारी परम मित्र है। ऐसी माता गौ के वंश-वद्धंन तथा संरक्षण के 
लिए हमारे जिन महान्‌ पूर्वजों ने गोशालाएँ स्थापित करके, उनके लिए गोचर- 
भूमियों की व्यवस्था की थी, उनके सपनों को साकार वनाए रखने के लिए दाताओं 
को, दानियों को मुक्तहस्त होकर दान देना चाहिए । 

गाय हमारी धाय है, गाय हमारी माय है, गाय हमारी सहाय हे । उसको 
हमारा नमस्कार है-- 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीम्य एव च। 
नसो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रान्यो नमो नमः॥ 

श्रीमती यौओं को नमस्कार ! कामधेनु की सन्तानों को नमस्कार ! ब्रह्मा जी 
ककी पुत्रियों को नमस्कार ! पावन करने वाली गौओं को वार-वार नमस्कार ! 
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हमारे प्रकाशन 


महात्मा आनन्द स्वामी 
मानव और मानवता २५.०० 
तत्वज्ञान २०.०० 
प्रभ-मिलन की राहू 3) 
घोर घने जंगल में पल 
प्रभ-दर्शन 9०62५ 
दो रास्ते ५५00 
यह धन किसका हे Roe 
उपतिषदों का सन्देश १५.०० 
घोध-कथाएँ ४५७०५ 
दुनिया में रहना किस तरह {२:०० 
पानव-जीवन-गाथा १०.०० 
प्रभु-भक्ति ८,०० 
। महामन्त्र : १०.०० 
एक ही रास्ता १०.०९ 
भक्त और भगवान १०.०० 
झातन्द गायत्री कथा ७.०० 
शंकर ओर दयानन्द ६.०० 
सुखी गृहस्थ ४.०० 
सत्यना रायण कथा ४.०० 


Anand Gayatri Discourses 10.00 
The Only Way 12.00 
महात्मा आनन्द स्वामी उद १०.०० 
षहात्मा आनन्द स्वामी (हिन्दी) २५,०० 


प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
सत्य की खोज 


५०.०० 
ब्रह्मचर्य सन्देश २५.०० 
महषि दयानन्द सरस्वती 

पंचमहायज्ञविधि ३.०० 

व्यवहार भानु २.५० 

भायोद्वेश्यरत्नमाला : ०°७५ 

स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश ०.७५ 
डा० रामनाथ वेदालंकार 

बैदिक मधुवृष्टि ६०.०० 

आ० प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
धैदोद्यान के चुने हुए ५०.०० 


डॉ० भवानीलाल भारतोय 
श्रीकृष्ण चरित 


५०,०७० 
श्यामजी कृष्ण वर्मा २४,०० 
आर्यसमाज विषयकसाहित्य २५.०५ 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
सृष्टि विज्ञान और विकासवाद ४०.०० 
वेद-मीमांसा 


प्‌ ०.०५ 

मैं ब्रह्म हूँ ४.०० 
आर्यो का आंदिदेश और 

उनकी सभ्यता ५०.०० 


स्वामी जगदीशवरानन्द 


महाभारतम्‌ (तीन खण्ड) ००.० 
वाल्मीकि रामायण २९०८-०९ 
षड्दर्शनम्‌ 20 
चाणक्यनीति दर्पण ४,२०० 
भर्तृहरिशतकम्‌ २ 
विदुर नीति २०५३ 
प्रार्थना लोक ९४४०? 
प्रभात वन्दन कक 
ब्रह्मचर्य गौरव पू 
विद्याथियो की दिनचर्या 2 
दिव्य दयानन्द 0” 
कुछ करो कुछ बनो की 
आदर्श परिवार 200 

वैदिक उदात्त भावनाएँ SR 
वेद सौरभ इ 
दयानन्द सूक्ति ओर सुभाषित २% 5 
वदिक विवाह पद्धति हा 55 
ऋग्वेद सूक्तिसुधा 
यजु्वंद सूक्ति सुधा 
अथवंवेद सूक्ति सुधा 
सामवेद सूक्ति सुधा i ० 
ऋगवेद शतकम्‌ ६० ० 
यजुर्वेद शतकम्‌ ६.०९ 
सामवेद शतकम्‌ | 
अथर्ववेद शतकम्‌ १.९१ 
७ लि सगात रतकम मई संगीत शतकम्‌ - 


मकाशक-मुद्रक विजयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिटसं, दिल्ली-३२ में म 


करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ 


0 क्या आप क्षितीश वेदालंकार की लेखनी से परिचित हैं? 
7 तो आप उनके नवीनतम ग्रन्थ को अवश्य अपने पास रखना चाहेंगे ! 


चयनिकःः 


0 गत ४० वर्षो की अवधि में लिखे गए लेखक के आर्यसमाज, वैदिक धर्म 
और ऋषि दयानन्द सम्बन्धी 
चने हुए लेखों का संग्रहणीय संकलन . 


चयनिका |. 
३० नवम्बर से पहले आर्डर देने वालों को 
: केवल १००/- में 
मूल्य ` १२५६] ` 2 [पृष्ठ संख्या : ३४४ 
_ प्रकाशक : F 
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आर्यजगत्‌ के यशस्वी सम्पादक 
क्षितीश वेदालंकार लिखित 
एक विशिष्ट पुस्तक 
चयनिका 
दयानन्द और आर्यसमाज 
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- ऋषि दयानन्द-मेरी दृष्टि में.'आप्त. राष्ट्रपुरुष' | 
--क्षितीश बेदालंकार 


जब आप मेरी दृष्टि की बात करते हैं तव शुरू में ही यह मानकर चलना होगा 
कि मेरी दृष्टि की अपनी सीमा है । सुक्ष्म दृष्टि या अन्तदृंष्टि की तो मैं कल्पना भी 
नहीं कर सकता । पर अपनी ससीम दृष्टि के प्रति भी मेरी ममता है, क्योंकि वह 
मेरी है । जब तक 'मैं' (अहम्‌) है, तब तक मेरी दृष्टि भी है और उसे मैं छोड़ भी 
नहीं सकता (अ + हम्‌)। मेरी इस दृष्टि से असहमत होने का आपको पुरा अधिकार 
है। पर मुझे पहले कहने तो दीजिए कि.वह मेरी दृष्टि क्या है ? 
जन्म-जन्मान्तर से मनुष्य में मुक्ति की कामना रही है। यह मुक्ति को कामता 
क्या है और “स्वतन्त्रः कर्ता' कहकर जीवात्मा को कर्म करते में स्वतन्त्र बताने का 
तात्पर्य क्या है, इस पर विचार करें तो स्वतन्त्रता और मुक्ति परस्पर समानार्थक - 
ही प्रतीत होते हैं। सांख्यदर्शन के अनुसार “अथ त्रिविध-दुःखात्यन्त-निवृत्ति रत्यन्त- 
पुरुषार्थ: '_ अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार 
के-दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य हे । न्यायदशन के 
मोक्षोपवर्गः”--वन्धन ही दुःख का 
है, अपवर्ग है। स्वतन्त्रता भी तो 
दयानन्द ने आंत्मिक, 
कामकी सिद्धिकोही 
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अनुसार “बाधनालक्षणं दुःखमिति तदत्यन्त-वि 
कारण है और उसकी अत्यन्त निवृत्ति ही मोक्ष 
बन्धन से निवृत्ति ही है। इस तथ्य के आलोक में ऋषि 
शारीरिक तथा सामाजिक उन्नति को धर्मे, अर्थ तथा 

मोक्ष एवं स्वतन्त्रता का परिचायक माना है । 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात्‌ समाज की एक इकाई है। व्यष्टि से 
समष्टि का निर्माण होता है । व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र- यह 0102 
'दहाई, सैकडे का ही खेल हैं, अन्य कुछ नहीं। व्यक्ति के मुल में न्न ह 
आत्मचेतना ही विकसित होते हुए सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना तक और 
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भें विश्व-चेतना तक पहुँचती है । यही “एकोऽहं बहुस्याम्‌ है! 
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या प्रश्न 
र ऋषि दयानन्द अद्भुत आत्मचेतना-सम्पन्न व्यक्ति थे, यह उनके बालजोका ˆ 
से ही प्रकट हो जाता है। इस आत्मचेंतना का प्रथम विस्फोट बालक मूलशंकर की 
१४ वर्ष की आयु में सन्‌ १८३५ की शिवरात्रि के उपवास की उस घटना से मुखर 
होता है जो सर्वेप्रसिद्ध हैं। उस घटना को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि वह सबकी परिचित है। न जाने कितनी सदियों से उस रूप में शिव की 
जड़ पूजा चली आ रही थी, पर बालंक के मन में सहज जिज्ञासावश यह प्रश्‍न उठा 
कि क्या यही सच्चा शिव है जो अपने सिर पर से, उछल-कूद मचाते, नैवेद्य और 
मिष्ठान्न खाते, छोटे-छोटे मूषको को भी नहीं हटा सकता? शिव तो असीम शक्ति- 
धारी और त्रिपुर-संहारी कहे जाते हैं, यह शिव तो वैसा नहीं लगता? यह प्रश 
था जिसने बालक के जिज्ञासु मन को झकझोर दिया । कवि ने कहा है-- 
प्रश्न हूँ, उत्तर नहीं हूँ । 
क्योंकि में नश्वर नहीं हूँ ॥ 
प्रश्न चिरन्तन है, उत्तर क्षणस्थायी है । सदियों से किसी ने ऐसा प्रश्‍न नहीं 
“किया था । समस्त ज्ञान-विज्ञान की खोज के मूल में यही प्रश्‍न तो है- ऐसा क्यों! 
प्रश्‍न नहीं तो उत्तर भी नहीं । ऐसे पारस पत्थर की खोज करते-करते ही, जिसके 
स्पर्श से लोहा सोना बन जाए, मानव इतनी विराट्‌ वैज्ञानिक उन्नति के शिखर 
तक पहुँच गया । मानव-मन प्रश्‍न करता गया, उनके उत्तर खोजता गया, वैज्ञानिक 
उन्नति होती गई, उत्तर मिलते गए और मिटते गए, पर प्रश्न अंगद का पाँव 
जमाए फिर बड़ा है -ऐसा क्यों? और मनुष्य अब पृथिवीलोक से उठकर अन्तरिक 
“लोक के अवगाहन में जुटा है और नित्य नए-नए तथ्य सामने आते जा रहें हैं 
ज्ञान अनन्त हे तो उसकी खोज का भी अन्त नहीं। 
_ फिर शंकर के मुल का अनुसन्धान करते बालक सूलशंकर के मन में (४११ 
की आयु में उठा प्रश्न क्या यों ही क्षणिक उत्तरों से विलीन हो जाता? उस्तै ती 
सारे जीवन को दाँव पर लगा दिया । १४ वर्ष की आयु 'लालयेद्‌ पंचवर्षाण वाली 
आयु नहीं है, 'दशवर्षाणि ताइयेद्‌' वाली आयु भी नहीं है। बालक के पहले पॉ 
वर्ष माँ की ममता से भरे हैं, तो अगले पाँच वर्ष पिता के कठोर अतुशासन के. 
जिसमें यदा-कदा ताइन भी अस्वाभाविक नहीं है, पर दस वर्षे की आयु EE 
नगला सोपान श्राप्ते तु घोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌'--१६ वर्ष की वहे पा 
, दजव पिता को भी पुत्र के साथ मित्र की तरह आचरण करने का विधान हैँ। * 
| लि 2 में दो वर्ष की कसर है, पंर शरीर, मत और 
देहली सि प्रारम्भ हो चुका है। इस सन्धि-वेला में, किशोरा 
हली पर, बालक कै मन में प्रश्‍न उठता है--क्या यही सच्चा शिव देश व 
इस आयु में उठे प्रश्‍नों का और जिज्ञासांओं का यदि उचित ह 
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तो वह कितना विप्लवकारी वन सकता हे, यह हरेक मनुष्य अपने अनुभव से ही 
जानता है, क्योंकि हममें से हरेक उस आयु से गुजरकर आया है। बालक मूलशंकर 
के प्रश्‍न का भी क्षणस्थायी उत्तरों से समाधान नहीं हुआ और अन्त में २२ वर्ष की ' 
आयु होते-होते, जब माता-पिता सत्य की खोज को विवाह के हिरण्मय पात्र से 
ढकने का प्रयत्न करके उस प्रश्न को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे, तब 
मुलशंकर शंकर के मूल को खोजने के लिए घर से निकल पड़ा--अनन्त की ओर। 
तो यह था उसकी आत्मचेतना का प्रथम प्रवल विस्फोट । 
पर क्या सामाजिक चेतना और राष्ट्र-चेतना भी प्रकारान्तर से आत्मचेतना 
का विकास ही नहीं है ? जितनी तीव्र आत्म-चेतना, उतनी ही तीव्र समाज-चेतना 
और उतनी ही तीव्र राष्ट्र-चेतना भी । पर हम नाना प्रकार के हिरण्मय आवरणों 
से उन चेतनाओं के विकासको अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं और प्राय: वे 
अवरुद्ध हो भी जाती हैं, नहीं तो आप में से भी न जाने कितने और दयानन्द पैदा 
हो जाते । मेरा निवेदन यह है कि आत्मचेतना के प्रबल विस्फोटकी द्योतक शिव- 
रात्रि की उक्त घटना में भी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का अंकुर छिपा था। 
आप पूछेंगे कँसे ? 
शिव का रूपक : 
पौराणिक मण्डली में शिव के जितने रूपों का वर्णन क्रिया जाता है, आप उत 
सरःविचार करके देखिए, तो वे निरे रूपक नजर आएँगे। भला कभी कोई ऐसा 
भी हो सकता है जो.सदा कैलास पर्वत के वाईस हंजार फुट ऊँचे शाश्वत 
हिमाच्छादित शिखर पर निवास कर सके ? मैंने स्वयं केलास और मानसरोवर की 
यात्रा की है, सो प्रत्यक्ष दशन के आधार पर कह सकता हूं कि वहाँ न कोई शिव 
का मन्दिर है, न ही कोई शिव की मूर्ति है। इस प्रकार के शरीरधारी व्यक्ति के 
अस्तित्व का तो प्रश्‍न ही नहीं । हाँ, अब भक्त लोग येह कहते हैं कि पुरा केलास; 
शिखर ही शिवलिंग के सदृश है। पर यह भी केवल कल्पना-विजृम्भण मात्र ह। 
फिर शिव के सिर से गंगा निकलती है, क्या यह भी कभी सम्भव है ? या यह सृष्टि 
नियम के.अनुकूल है? गंगा गंगोत्री और गोमुख से निकलती पर्वत से 
नहीं; कैलास और गंगोत्री में सैंकड़ों मीलों की दूरी है- यह प्रत्येक क 
जानता है । मानसरोवर से सतलुज (शतद्रु) ओर कलास-ख्खला स र्न न 
ब्रह्मपुत्र अवश्य निकलती हैं । जो प्रत्यक्ष है, उसका अपलाप कोई कसे कर तय य 
पर यदि यह सब खूपक-है, तो साहित्यिक दृष्टि से शिव-सम्बन्धी म्ये 
वर्णन सत्य है, मिथ्या नहीं । संस्कृत-साहित्य सें एक श्लोक आता है जिसमें | 
सांगोपांग रूप.का वर्णन इस प्रकार है | र 
पिनाक-फणि-बालेन्दु-भस्म-मन्दाकिनीयुता । 
पवर्गरचिता मृतिरपवर्गप्रदास्तु नः ॥ 


~ 
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पवर्ग में ५ अक्षर आते हैं--प, फ, व, भ, म । इन पाँचौं अक्षरों से एक-एक 
शब्द निमित है--पसे पिनाक, फसे फणी, ब से बालेन्दु, भसे भस्म, मरे 
मन्दाकिनी । पिनाक. यानी शिवजी का धनुष, फणी यानी साँप- जो शिवजी गते में 
धारण करते हैं, बालेन्दु यानी दूज का चाँद जो शिवजी के मस्तक पर विराजमान 
है, भस्म-जिसे शिवजी अपने सारे शरीर पर रमाते हैं, मन्दाकिनी यानी गंगाजी 
शिवजी के सिर से निकली हैं। इस प्रकार पिनाक, फणी, बालेन्दु, भस्म और 
मन्दाकिनी इन पाँचों के. आद्य अक्षरों से अर्थात्‌ प फ ब भ म॒ से--पवर्ग से-- 
जो मूर्ति बनी है वह आपको अपवर्गे प्रदान करे। पवर्गे से वनी मृति भला अपवगं 
कँसे प्रदान करेगी ? क्योंकि अपवर्ग का अर्थ होगा--जो पवर्ग नहीं । पर इसमें जो 
प्रतीपालंकार का चमत्कार है, साहित्य के सुधी रसिक जन उसंका आस्वादन कर- 
कर के सराहेंगे-वाहू ! पवर्ग-रचित मूर्ति अपवर्ग प्रदान करे। क्या सुन्दर उक्ति 
है ! क्योंकि विद्वज्जन जानते हैं कि अपवर्ग का अर्थ मोक्ष भी है। 
रूपक की दृष्टि से यह सव सही क्यों हे? कहने का ढंग ही तो है ! शिवजी 
के सिर से गंगा निकलती है, यह कहने के वजाय यह कहकर देखिए -जिसके-सिर 
से गंगा निकलती है, वह शिव है। अब किसके सिर से गंगा निकलती है, यह 
भूगोल का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। हिमालय भारत का सिर है, इसी हिमालय 
/ से गंगा.(मन्दाकिनी) निकलती है--'हिमवत: गंगा प्रभवति”, इसका फलितार्थ यह 
हुआ कि भारत ही वह शिव है जिसके सिर से गंगा निकलती है। अब पवगं-रचित 
उक्त रूपक के शेष शब्दों को एक-एक करके ले लीजिए। पिनाक यानी धनुष- 
धनुविद्या और धनुर्वेद के विकास के लिए क्या संसार में भारत के सिवाय और 
कोई देश भी प्रसिद्ध है? धनुषवाण के रूप में संसार के इस सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र का 
निर्माण और प्रथम आविष्कार भारत में नहीं तो और कहाँ हुआ? फणी के साथ 
भी यही बात है। सारे संसार में 'साँपों का देश' के नाम से सिवाय भारत के और 
कौन-सा देश प्रसिद्ध है ? कुछ अन्य देशों में भी साँप बेशक होते हैं, पर साँग 
जितनी किसमें और नस्लें इस देश में हैं उतनी और किसी देश में नहीं। फिर 
वं 2 सपेरे, जिनकी बीन का जादू विदेशों में होने वाले भारत-महोत्सवों में 
को मुग्ध किये बिना नहीं छोडता । इसलिए साँपों के देश वाला लक्षण 
भारत पर ही घटता है। हु ह 
न 2 बालेन्दु म चाँदनी का द्योतक है। जसी स्वच्छ चाँदनी भारत में है, वही 
लिख हत जत 0242. न कस्य कुरुते चित्तभ्रम न र 
"भारतीय कनि के म हेह आह्वाददायिनी चन्द्रिका का वर्णन रे त 
धूप और स्वच्छ नदी ज क SN ॥ व 
उनके ल " हो दुर्लभ हैं, इसलिए जिस दिन धूप नि 
हाट ए फाइन डे' बन जांता है । 
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भस्म तो स्पष्ट है। अंग-अंग भस्म रमाए साधु सिवाय भारत के और किस 
देश में मिलेंगे ! जिन नागा साधुओं का एकमात्र आवरण भस्म ही होती है, वे 
निरावरण साधु भारत में ही सुलभ हैं--जिनकी शाहियाँ (शोभा-यात्रा) हरिद्वार में 
कुम्भ के मेले पर निकलती हैं और हर की पौड़ी पर उस दिन सर्वप्रथम स्नान करने 
का अधिकार परम्परा से उन्हें ही प्राप्त है । 

मन्दाकिनी को बात ऊपर आ ही चुकी है । इस प्रकार पवर्ग-रचित यह शिव 
का सारा रूपक भारत पर ही घटित होता है। इसलिए जब आप असली शिव की 
खोज पर निकलेगे, तब कया इन रूपको के फलितार्थो को हृदयंगम किये विना 
किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे? इसलिए शिवरात्रि के दिन क्या यह सच्चा शिव 
है ?'इस प्रश्‍न के उदय को जिस प्रकार आप आत्मचेतना का विस्फोट कहते हैं, 
मुझे उसमें राष्ट्रचेतना भी छिपी हुई दिखाई देती है। 


-कैलास ओर कन्याकुमारी 


शिव के रूपक का एक और चमत्कार भी देखिए। शिव केलास पर निवास 


करते हैं और पार्वती कन्याकुमारी में तपस्या कर रही हैँ। तपस्या का लक्ष्य क्या 
३0 * 
है? 


कोटि जनम ते रगर हमारी । 
वरहुँ शम्भु न तो रहो कुंवारी ॥ प्र 
अव शिवजी कैलास पर और पार्वती कन्याकुमारी में--भूगोल की दृष्टि से 
दोनों स्थान की दूरी में दो हजार मील का अन्तर । इस दूरी को पाटे विना शिव 
और पार्वती का विवाह कैसे हो? विवाह नहीं होगा, तो पार्वती कुंवारी रह 
जाएगी, निरी कुमारी कन्या (कन्या कुमारी) । इसलिए विवाह अनिवाय है । शिव- 
पावेती के विवाह की कथा का यह रूपक भी क्या राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
(नेशनल इमोशनल इण्टिग्रेशन) का द्योतक नहीं है? यों सामान्यतया केलास पर 
शिवजी को और कन्याकुमारी में पार्वती को प्रतिष्ठित करके भारत की उत्तरी 
और दक्षिणी सीमा को ही जन-जन के मन में प्रतिष्ठित करनें का प्रयत्न किया. 
गया है। जिस युग में भूगोल पुस्तकों में नहीं लिखा जाता था, उस युग में ऐसी 
° कथाओं और रूपको से ही भूगोल को स्मरणीय बनाया जाता था। यह पौराणिक 
भाषा में भारत का भूगोल ही तो है ! 
ब्रह्मा और विष्णु व 
ड यद्यपि बिषयान्तर का भय है, पर यहीं ब्रह्मा और विष्णु केभी ग 
थोड़ा संकेत कर देना अनुचित नहीं होगा । पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश- इन 
की त्रिपुटी के एकत्र समाधान की सम्भावना 1 टे 
ह शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज के रूप में चित्रित किया जाता 
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है। ऐसा व्यक्ति भी भौतिक जगत्‌ में असम्भव है, सृष्टि-नियम के सर्वथा प्रतिकत | 
पर रूपक की दृष्टि से वह भी अत्यन्त भर्थगभित है । इसका संकेत मुझे मिलता ३ 
उस श्लोक से जिसे आस्थावान्‌ हिन्दू प्रातःकाल उठते ही पृथिवी पर पाँव रखने ते 
पहले उच्चारण करता है, जो इस प्रकार है-- 
समुद्रवसने देवि पवंत-स्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
यह्‌ समुद्र की साड़ी पहनने वाली और पर्वेतो के स्तनमण्डल को धारण करने 
वाली विष्णु-पत्नी-लक्ष्मी, भुमि-माता या भारतमाता नहीं तो और क्या है? 
यह भूमिमाता रत्नगर्भा है, वसुन्धरा है, अन्नपूर्णा है। इसी के खेतों से तरह- 
तरह के खाद्यान्न और वनों से नाना वेनस्पतियाँ और ओषधियाँ पैदा होती हैं। 
सोना, चाँदी, लोहा, तांबा और न जाने कौन-कौन-सी धातुएँ इसी के गर्भ से 
निकलती हैं । ब्लैक गोल्ड' (काला सोना) कहलाने वाला कोयला और 'लिक्विड 
गोल्ड' (तरल सोना) कहलाने चाला पेट्रोल इसी की कोख की देन है । इस पेट्रोल 
का महत्त्व कितना है, इसका अनुमान इस वात से लगाइए कि इसकी आपूर्ति के 
लिए हमें सोना तक गिरवी रखना पड़ता है । इस खनिज तेल से अब तो उपोत्साद 


के रूप में लगभग ५०० चीजें तैयार होती हैं; और पैट्रोकैमिकल्स के नाम से 
विज्ञान की एक अलग शाखा ही चल पड़ी है। यदि राष्ट्र विष्णु है, तो यह भारत- . 


माता विष्णुपरनी है, साक्षात्‌ लक्ष्मी है। 
वेद में 'आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवरचंसी जायताम्‌” इस मन्त्र में जिस आर्य राष्ट्र की 


(कल्पना की गई है, वह क्या पूरी-की-पूरी विष्णु के 'शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी” 


चतुर्भुज रूप भें समाहित नहीं है? राष्ट्र के अज्ञान को दूर करने वाले ब्राह्मण का 

प्रतीक है शंख, राष्ट्र के अभाव को दूर करने के लिए नाता देश-देशान्तर का चक्कर 
-लगाने वाले वैश्य का प्रतीक है चक्र, राष्ट में अन्याय को दूर करने वाले क्षत्रिय का 
प्रतीक है गदा, और राष्ट्र के आलस्य को दूर कर अपने श्रम से सेतों में और 
कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतीक है पदा । बुद्धिजीवी, शास्त्रजीवी, 
धनजीवी और श्रमजीवी- शिक्षक, रक्षक, पोषक और श्रमिक के रूप में जब 
. विष्णुरूपी राष्ट्र की भुजाएँ बनकर कार्य करते हैं, तब आर्य राष्ट्र का स्वप्न साकार 
होता है । श्रम के विना घन नहीं आता, श्रम में ही लक्ष्मी निवास करती है। जिस 
धन के साथ व्यक्ति के स्वेदकण नहीं जुड़े हैं वह कालाधन है, श्वेतधन नहीं । विता 
श्रम से उपाजित काले धन ने आज एक ऐसी समानान्तर सरकार खड़ी कर दी 
कि उसके सामने वास्तविक सरकार भी विवशता अनुभव. करती है । आज देश ह 
भयंकर आथिक संकट का मुख्य कारण यही है। 'पुष्पिण्यौ चरतो जंघे/--चलते वाते; 
श्रम करने वाले व्यक्ति की जाची में फूल खिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के इस वचन गे 
और विष्णु के एक हाथ में पद्म धारण करने में क्या अन्तर है ? 
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रहे ब्रह्मा, वे तो साक्षात्‌ वेदोपदेष्टा हैं, ज्ञान-विज्ञान के आगार हैं । ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी सरस्वती उनकी पुत्री हैं। उनकी उपासना का झाः अर्थ हे-- 
ज्ञान की उपासना । सारे देश में विष्णु और शिव के मन्दिर तो सैकड़ों हैं, पर बत 
जीके मन्दिर केवल दो हैं--एक पुष्कर में, और दूसरा गोहाटी में । ट और 
शिव के उपासक भी हजारों-लाखों हैं, पर ब्रह्माजी के उपासकों की गिनती नगण्य 
है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि अब भारत के निवासियों की ज्ञान की 


आराधना में रुचि नहीं रही । 


ब्रह्म, विष्णु, महेश की एक व्यवहार-संगत व्याख्या और भी है।जो भी 
व्यक्ति छात्रावस्था में विद्या की आराधना करता है, वह प्रकारान्तर से ब्रह्मा की 
उपासना है। जब गृहस्थ में प्रवेश करता हैं और घर में गृहिणी के रूप में घर की 
लक्ष्मी प्रवेश करती है, तव वह विष्णु का उपासक है; और जब वानप्रस्थ में वैराग्य 
धारण कर निवृत्ति-मार्ग की ओर बढ़ता है, तव शिव का उपासक है। और शिवजी 
इमशान में निवास करते हैं तो चतुर्थ आश्रम में श्मशान जाने का-अवसर भी उप- 
स्थित हो ही जाता है। इस प्रकार वैदिक धर्म के कालिदासःप्रोक्त चतुराश्रम वर्णन 
की प्रतीक है त्रिदेवोपासता । यथा >> 

' जञशदेऽस्यस्तविद्यानां यौवने दिषयेषिणाम्‌ । 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

आप कहेंगे-- ऋषि दयानन्द ने मूतिपुजा का इतना प्रबल खण्डन किया है 
जैसा और किसी ने नहीं किया, और आप प्रच्छन्न रूप से रूपकादि के व्याज से उसी 
का समर्थन कर रहें हैं? मेरा कहता यह है कि रूपक और अलंकार आदि 
साहित्यिक रसास्वादन के लिए हुँ, वे कल्पना-विलास और मानवं की रागात्मक 
वृत्ति की तृप्ति के लिए हैं, व्यावहारिक जीवन में तो-ठोस सत्य का ही आश्रय लेना 
पड़ता है.। हिन्दू समाज .से गलती यह हुई कि उसने इन रूपकों और आलंकारिक 
वर्णनों को जीवेन का अंग वता लिया। जो रूपक आत्मचेतना से सामाजिक और 
राष्ट्रीय चेतना की ओर अ-जाने वाले होने चाहिए थे, वें मूर्तिपूजा के रूप में न 
आत्मचेतना के वाहक बने, न सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के। इस जड्पूजा ने 
सारे राष्ट्र को जड़ वता दिया- ऐसा जडू, जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं 
रही ! 


-सङ्तिकाल की विशेषता _ 


मैं मानता हूँ कि "अब से लगभग ५०० वर्ष पहले राष्ट्र के प्रत्येक प्रदेश में जो. 


भक्तिकाल का युग आया और प्रत्येक प्रदेश में उस-उस प्रदेश की भाषा में सन्त- 
कवि पैदा हुए, वह देश की अद्भूत सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यदि पीक 
में सांस्कृतिक एकता का यह मणि-सुत न होता, तो यह कैसे सम्भव था कि पर 
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प्रान्त में लगभग एक-साथ भक्त-सन्त कवि पैदा होते ! यह चमत्कार इतिहासकारों 
को आश्चर्य में डाल सकता है। दक्षिण भारत में अलवार सन्त, मंध्वाचार्य, 
निम्बार्काचार्यं और वल्लभाचार्य आदि आचार्य, महाराष्ट्र में सन्त तुकाराम, 


ज्ञानेश्वर, नामदेव और समर्थ गुरु रामदास, बंगाल में चैतन्य देव, जयदेव, हरिदास, 

असम में शंकरदेव,. सुदूर केरल में स्वाति तिरुमाल, गुजरात में नरसी मेहता, 

राजस्थान में मीरा और राजुल, उत्तर भारत में सुर, तुलसी और कबीर तथा पंजाब 

में गुरु नानक- इत सबका लगभग एक-साथ एक ही काल में उदय जिस आन्तरिक 
` अन्तःसलिला के समान उद्गम का परिचायक है, वह अद्भुत है। इस भक्तिकाल 

में और तो और, ऐसे लगभग ५० मुसलमान सन्त-भक्त कवि हुए हैँ जिनके विषय 

मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का कहना था-- 

इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिक हिन्दू वारिए। 


यह भक्तियुग का व्यापक विस्फोट एक तरह से. ज्ञानकाण्ड के और कर्मकाण्ड 
के युग के प्रति विद्रोह का सुचक है। ज्ञानमार्ग यदि राजतंत्र था, और कमंमांगे 
सामन्ततंत्र, तो भक्तिमार्गे विशुद्ध लोकतंत्रःथा जिसमें ज्ञान और कर्म दोनों की 
उपेक्षा करके केवल भक्ति पर बल दिया गया था -- ऐसी भवित जिसमें सवर्ण- 
अवर्णं, अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सभी को समान स्थान था। वहाँ तो ढाई 
अक्षर प्रेम का पढे सो पण्डित होय” की पूछ थी, वहाँ ज्ञान और कर्म की पुछ कहाँ ! 
यह मुगलों की गुलामी के दौर में राष्ट्र के लिए ऐसा मदिर आसव था जिसमें सारा 
राष्ट्र आपादमस्तक डूब गया - देश में सँकड़ों-हजारों मन्दिर बन गए और दक्षिण 
से चली भक्ति की आँधी सारे देश में छा गई | इस भक्तियुग में आत्ममुग्धता और 
आत्महीनता की भावना थी; रेत में गर्दन छिपाने वाले शुतुर्मुगं की तरह सारे देश 
ने गुलामी के उस दौर को सहजभाव से स्वीकार कर लिया और उसके प्रतिकार 
का कोई सामुहिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं अपनाया। इसीलिए जडपुजा को 
अपनाकर जाति ने येन-केन-प्रकारेण जीवित रहने का आधार तो तैयार कर लिया, 
पर उसका तेज नष्ट हो गया । 7३०२४ . 

इस भक्तिकाल के मूल में आत्मचेतना के साथ जो राष्ट्रीय और सामाजिक” 


चेतना का तत्त्व छिपा था, उसे सर्वथा भुला दिया गया । उसके लिए मैं फिर विष्णु. 
पुराण का श्लोक उद्धृत करूंगा-- | 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि-भागे । 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ 
देवता लोग भी उनके गीत गाते हैं जिन्होंने भारतभुमि में जन्म लिया है 
क्योंकि वे धन्य हैं। देवताओं के लिए केवल स्व निर्धारित है, अपवर्ग नहीं; 
र भारतभूमि के निवासी स्वर्ग और अपवर्ग दोनों के अधिकारी हैं। गै 


॥ १० हु ति क 
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| लिए गो कि देवता स्वर्ग से बेंधे रहने के लिए अभिशप्त हैं, अपवर्ग उनके 
, पर मानव के लिए स्वर्ग और अपवग दोनों हैं। यह 'फरिश्ते से बेहतर है 
इन्सान बनना नहीं तो और क्या है ? ज्ञानकाण्ड और याज्ञिक कर्मकाण्ड ने परलोक 
“पर बल दिया था और भक्तिकाण्ड ने इस लोक पर-इस सीमा तक कि स्वयं 
भगवान्‌ को वैकुण्ठधाम छोड़कर इस भारतभूमि में अवतार लेना पडा | क्या 
राष्ट्रीय चेतना का इससे अधिक सबल तत्त्व भी कुछ और हो सकता है? पर उस 
तत्त्व की जिस प्रकार उपेक्षा हो गई, उसने ऋषि दयानन्द को विचलित कर दिया। 
इस भक्तिकाल में जितना श्युंगार-प्रधान काव्य रचा गया, वह रीतिकालीन काव्य 
की एक प्रमुख धारा ही बन गई। इस रीतिकालीन काव्य में नायिका-भेद और 
उनके नख-शिख की चर्चा ही कवियों की उत्कृष्टता की कसौटी बन गई, और 
उस सवका आधार बनीं कृष्ण और राधा के नाम पर जोड़ी गई पौराणिक कथाएँ, 

जिनमें सत्य का कहीं लेश भी नहीं था। . 


जड़ता को पराकाष्ठा 

हमारे ज्ञानमार्गी और भक्तिमार्गी किस प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना 
से हीन हो चुके थे, इसके लिए ऋषि के कलकत्ता-कथ्य के कुछ उद्धरण देना 
प्रासंगिक होगा। ऋषि सन्‌ १5५५ में पहली वार कुम्भ के मेले पर गए थे और 
वहाँ उन्होंने साधुओं को सन्‌ १८५७ की राज्यक्रान्ति के लिए संगठित करने का 

. प्रयत्न किया था । इसी प्रसंग में वे कहते हैं-- 

“शंकराचार्य के चारों मठों से सम्बन्धित हजारों संन्यासी और ब्रह्मचारी कुम्भ- 
मेले में उपस्थित हुए थे। मैंने उनके चारों शंकराचार्यों से और प्रधान-प्रधान 
संन्यासियों से केवल साधु-संगठन के लिए उपदेश, परामश और सहयोग माँगा था। - 
मेरी प्रार्थना थी--'आप में से कई-एक संन्यासी आ जाइए। हम लोग सारे भारत- 

` वर्षे में कम-से-कम एक हजार . संन्यासी संगठित और मिलित हो जाएँ। हमारे 
उद्देश्य रहेंगे--(१) वेदप्रतिपादित धम का उद्धार ओर प्रचार करता, 
(२) सामाजिक आदर्श और मर्यादा को देशवासियों के सम्मुख स्थापित करना, 


(३) देश को बिदेश और विदेशियों के प्रभाव से मुक्त करना, (४) देश के मंगल 
तवन समित कर देना। आप में से कोई-न-क्रोई इस कार्य के 


के लिए मन और ज॑ 
सचालक, कर्णधार बन जाइए । 

“हमारी इस प्रार्थना पर चारों मठों के च 
संन्यासियों ने इस आशय पर अपने मनोभावो को इस प्रकार प्रकट कर दिया | 
अद्वैतवादी हैं। हमारे लिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्य हैं | 
गोवन, जगत्‌ और ये सब स्वतन्त्रता-परतन्त्रता, नग, 


११ bs 


गरौं शंकराचार्य और बड़े-बड़े 
ब्रह्मवादी संन्यासी हैं 
. राष्ट्र, समाज, परिवार, रज 
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आश्रम, हमारा-तुम्हारा भाव सब-कुछ मिथ्या है। मिथ्या के लिए. हम कुछ भी 
करता व्यर्थ समझते हैं ।' 

“हुम उन्हें केवल यह कहकर चले आए थे-- दु:ख की बात. हे कि आपके 
भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, रहने के लिए स्थान, सर्दी के लिए कम्बल, 
(गर्मी में) हवा के लिए पंखा और सेवा के लिए शिष्य ही एकमात्र सत्य स्पष्ट हो 
रहे हैं, शेष सभी कुछ मिथ्या मालूम पड़ते हैं।' 

“इसके वाद निराश होकर मैं वैष्णव सम्प्रदाय के प्रधान-प्रधान नेताओं के पास 
गया था | ये लोग भी कुम्भ में हजारों की संख्या में एकत्र हुए थे । ये लोग द्वैतवादी 
और वैष्णव-भक्त हैं। 

__ वैष्णवों के अन्दर सम्प्रदाय बहुत हें । इन सम्प्रदायो के बड़े-बड़े गोस्वामी, 
महन्त, गुरु और साधु-संन्यासी हरिद्वार के कुम्भ-मेले में सम्मिलित हुए थे । मैंने 
सभी की सेवा में उपस्थित होकर देश, राष्ट्र और समाज की शोचनीय.दशाके प्रति 


दृष्टि आकर्षण करके अपनी दोनों प्रार्थनाओं को पूर्ववत्‌ रखा था ।. इन्होंने भी 


दुसरे ढंग की भाषा का प्रयोग करके मुझको निराश कर दिया था । 
“उत्त सवके कहने का सारांश यह था--'हमारे ये शरीर श्रीराम या श्रीकृष्ण 
के भजन के लिए हैं, दूसरे कार्य के लिए नहीं हैं । दूसरे काये का करना, भगवान्‌ के . 
स्थान में देश, समाज और राष्ट्र की सेवा केरना महापाप हैं । मानव-शरीर र्थं : 
कार्य के लिए नहीं है। महाप्रभु की सेवा और चिन्तन से मुक्ति मिलेंगी, देशः 
समाज-राष्ट्रकी वैषविक चिन्ता से भगवद्भक्ति ढीली हो जाएगी, मुक्तिलाभ या, 
गोलोक वैकुण्ठ जाने के मागे में प्रबल बाधाएँ आ जाएँगी । मानव-जीवन इतना 
सस्ता नहीं है। चौरासी लाख योतियों में भ्रमण करके तब भक्ति-साधना के एक- 
मात्र अवलम्वन भजन के लिए शरीर मिला है। इन शरीरों को देश-समाजरराष्ट्र 
की भजन-विरोधी सेवा के लिए समर्पण करना बुद्धिमानों का कार्य नहीं है।' 
` “वैष्णव गुरुओं से निराश होकर लौटते समय मैंने केवल यह वाक्य कहा था. 
“जिस देश में ऐसे भक्तों की संख्या अधिक है, उस देश का सर्वनाश निश्चित है! 
(ऋषि दयानन्द सरस्वती का अपना जन्मः 
सम्पादक---आदित्यपाल सिंह और डॉ० वेदव्रत आलोक 
मतिपुजा का अभिशाप क 
जव मूर्ति की पूजा ने भक्तों को इस. सीमा तक आलसी, निष्क्रिय और क | 
बना दिया कि वे देश-समाज-राष्ट्र की सेवा को महापाप. तक कहते लगे, 
वढ़कर देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? इस मूतिपूजा ने जहाँ लोगों को रा 
वादी और कर्म-विगुख बनाया, वहाँ नाना सम्प्रदायो ने परस्पर न ति 
को लहर भी चलाई सभी पौराणिक मूतिपूजक सम्प्रदाय अपने-अपने 


श्र टु 2 वेदप्रकाश 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGahgotri EE | 
सतक?” >> 


पा मलकएाडराणकराणाणणाएाणएठराहकालटललबाकनलालएतकहालाला ` 


सबसे बडा देवता और अन्यो के इष्टदेव को उसका अनुचर और क्रपाकांक्षी सेवक 
बताने लगे । शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदाय परस्पर-विद्रेष की आग में इस 
प्रकार जलने लगे कि दुसरे सम्प्रदाय वाले को देखते ही मुँह फेर लेते। माथे पर 
कितनी खडी या पड़ी रेखाएँ लगती हैं, यही सबसे बड़ा कर्मकाण्ड वन गया । 
इकबाल ने ठीक ही लिखा था-- 

सच कह दूं ऐ बिरहमन ! गर तू बुरा न माने । 

अपनों से बंर रखना तूने ब॒तों से सीखा॥. 

अपनों से वैर और गैरों से मुकाबले के समय मूर्ति की सर्वशक्तिमत्ता पर 

भरोसा--यही तो देश की पराधीनता का मुख्य कारण था। प्रश्‍न वही है न-- 
“क्या यही सच्चा शिव है जो अपने सिर पर से चूहों को भी नहीं हटा सकता ?” 
सिन्ध में जिस तरह राजा दाहर की पराजय हुई, सोमनाथ मन्दिर को जिस तरह 
निर्ममतापूर्वक लूटा गया, वख्तियार खिलजी ने जिस प्रकार वौद्ध मठों को और 
नालन्दा को भूमिसात्‌ किया, थोड़ी-सी घुड़सवार सेना के बल पर बिहार और 
बंगाल को पामाल किया और उसके विरोध में कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया 
गया--इस राष्ट्रीय कलंक. के मूल में मूतिपूजा के द्वारा उत्पन्न सामाजिक 
नपुंसकता ही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ऋषि दयानन्द जैसा राष्ट्रचेता मूति- 
पूजा के विरुद्ध खड्गहस्त न होता, तो क्या करता ! मूर्तिपूजा के इस प्रबल खण्डन 
में राष्ट्रचेतना ही प्रमुख कारण है । 
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केवल वेद नहों 
मैं भी मानता हूँ कि ऋषि दयानन्द यदि शरीर है तो वेद उसकी आत्मा हैं । 
महषि जैमिनि के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द जैसा वेदोद्धारक पैदा नहीं हुआ। इसलिए 
जिस तरह मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीराम 'धनुर्धारी' के ताम से विख्यात हैं, और 
श्रीकृष्ण 'बन्सीवाले' या 'मुरलीधर' के नाम से (एवं गुरु गोविन्द सिह 'कलगी वाले' 
के नाम से, इसी तरह से कुछ लोग ऋषि दयानन्द को भी वेदां वाले सन्त, स्वामी 
दिगन्त, जग को जगा दिया तू ' कहते हुए मस्त होकर गाते हैं । विदाँ वाले 
सन्त कहने में वही एकांगिता है जो श्रीकृष्ण को केवल बंसीवाला' कहने में 1 छु 
श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी रूप की किसी भी रूप में अवहेलना की जा सकता हं : 
> पर भक्त-सम्प्रदाय ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र को भुलाकर वृन्दावन को रस और रास 
की लीलास्थली बना दिया और श्रीकृष्ण को वहीं तक सीमित कर दिया! इसी 
त्तरह केवल वेद-वेद का नारा लगाने वालों ने भी ऋषि दयानन्द के राष्ट्रीय चेतना 
वाले स्वरूप को ओझल कर दिया । तमी मुझे यह नारा लगाना पड़ा किः हु 
समाज की दो भुजाएँ है एक वेद और दूसरी राष्ट्र। जो र अ स 1 
.करता है वह आर्यसमाज को विकलांग बना देना चाहता है। अंग्रेजों के पिट्ठुआ 
र ; शै 
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और ब्रिटिश सेवा से ऐश्वर्य-सम्पन्त बने लोगों ने ही इस बात पर सबसे अधिक गोर 
दिया कि आर्यसमाज केवल वेद को मानने वाली एक धाभिक संस्था है, उसका 
राष्ट्र या राजनीति से कोई वास्ता नहीं । जितना-जितना उसके धामिक स्वरूप पर 
जोर दिया जाता है, उतना-उतना मेरे मन में आक्रोश बढ़ता जाता है, क्योंकि 


राष्ट्रीयता से विहीन धर्म केवल एक सम्प्रदाय बनकर रह जाता है, जिस तरह 
ईसाइयत या इस्लाम । इसीलिए ईसाइयत या इस्लाम में राष्ट्रवाद का कोई स्थानः 
नहीं है, जबकि वैदिक धर्म में राष्ट्र की उपासना भी धर्म का अंग है, क्योंकि राष्ट्र- 
चेतना ही अन्त में विश्वचेतना का माध्यम बनती है। जिस तरह मैं आत्मचेतना कोः 
राष्ट्रचेतना का.मूल मानता हूँ, उसी तरह राष्ट्रचेतना को विश्वचेतना का मूल 
मानता हूँ । इसीलिए मैं जयहिन्द' की सीढ़ी के बिना जयजगत्‌' के नारे को हवाई 
और खोखला मानता हूँ । पर आजकल के भक्तों और धामिक लोगों को राष्ट्रीय 
शान्ति की उतनी चिन्ता नहीं, जितनी विश्व-शान्ति की है। इसीलिए जहाँ देखो 
वहाँ विश्वशान्ति के नाम्‌ पर यज्ञों, कीर्तनों और पूजापाठ की. भरमार है। जो 
अपने सिर पर छत का इन्तजाम नहीं कर सकते, वे 'आकाश बाँधूँ पाताल बाँधूँ के 
कुलावे मिलाते रहें, इसमें पलायनवादी मानसिक विलास और भक्तजनों के आथिक 
शोषण की पौराणिक परम्परा नहीं तो और क्या है? एक खास बात यह भी ध्यान 
देने की है कि आर्यसमाज के स्वनामधन्य नेताओं ने जितना राष्ट्रीयता-विहीन 
धामिक संस्थावाद पर जोर दिया, आर्य जनता ने उतना नहीं । आर्य जनता सदा 
राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रही । और तो और, ये आयंनेता अपने पुत्रों को भी इस 
राष्ट्रचेतना से नहीं बचा सके । स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, महाशय कृष्ण, 
महात्मा आनन्दस्वामी - चारों आर्य नेताओं के पुत्र क्रान्तिकारी बने। 
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरह ऋषि दयानन्द ने वेदमन्त्रो के अर्थ 
किये हैं और सब प्रकार के पाखण्डो, अन्धविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के 
जनक होने के पौराणिक वेदाभिमानी पण्डितों द्वारा लगाये गए कलंक से मुक्त 
` किया है, उसके पीछे राष्ट्रीय चेतना ही प्रमुख कारण थी । यदि उनके मन में यह 


राष्ट्रचेतना न होती, तों हो सकता है कि वे वेदों को इस रूप में उपस्थित त करते । 
क्या ऋषि दयानन्द से पहले किसी भी पूर्ववर्ती भाष्यकार ने वेदमन्त्रों के राष्ट्रपरक 
और राजनीति-परक अर्थं करने का साहस किया है ? इसका मूल कारण यही है कि 
पूरववर्ती भाष्यकारो में ऋषि-जैसी राष्ट्रचेतना का विकास नहीं हुआ था; वे केवल 
आत्मचेतना के स्तर तक ही रह गए थे। यु 

. जब ऋषिवर सन्‌ १०५५ में पहली बार हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर गए थे, 
उससे पहले वे लगभग दस वर्ष तक योगियों, साधुओं, तान्त्रिकों और नाना मत 
मतात्तरों में फंसे सामान्य नागरिकों के सम्पर्क में आए थे और उन्होंने देश की 
दुदशा का निकट से अवलोकन किया था । इसी कारण उनकी आत्मचेतना राष्ट्र 
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चेतना में विकसित होती जा रही थी । मेरे लिए यह प्रश्‍न गोण है कि सन्‌ १८५७ 
की प्रथम राज्यक्रान्ति में ऋषि ने कोई सक्रिय भाग लिया या नहीं। मेरे लिए 
मुख्य यह है कि उनमें जिस सीमा तक राष्ट्रचेतना का परिपाक हुआ था, वह उनको 
शान्त नहीं बैठने दे सकती थी । उन्होंने १८५७ के स्वातन्त्र्य-समर में सक्रिय भाग 
लिया हो या न लिया हो, पर इस पर तो किसी को विवाद नहीं है कि उन्होंने उस 
राज्यक्रान्ति. को अपनी आँखों से विफल होते देखा था और उनकी राष्ट्रचेतना 
भविष्य में वैसी पराजय के प्रतिकार के लिए उन्हें किसी रचनात्मक दिशा को 
सोचने के लिए विवश कर रही थी । उसी मानसिक उथल-पुथल के बीच वे सन्‌ 
१८६० में गुरु विरजानन्द की शरण में मथुरा पहुँचे थे । 


०. 


ऋषि की स्वोपज्ञ प्रतिभा 


य विरजानन्द व्याकरण के सुर्य थे। व्याकरण को वेदों का मुख बताया गया 
है । गुरु विरजानन्द ने अपने इस अद्भुत चेतनावान्‌ बाल-ब्रह्मचारी शिष्य को वेद 
पढाए हों, इसमें मुझे सन्देह है । हाँ, उन्होंने एक गुरुमन्त्र अवश्य दिया. था--और 
वह गुरुमन्त्र था--संदा ऋषि-कृत (आर्ष) ग्रन्थों को आदर देना, मनुष्यकृत ग्रन्थों 
को नहीं । इस गुरुमन्त्र के माध्यम से ही ऋषि शनै:-शनैः स्वोपज्ञ -प्रतिभा से ही 
वेदों तक पहुँचे। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु द्वारा दिये गए मन्त्र से ऋषि को 
एक कसौटी तो मिल गई थी, पर यदि गुरु विरजानन्द ने अपने शिष्य को वेदों के 
मर्म तक पहुँचा दिया होता, तो ऋषिवर गुरु से विद्याध्ययन के पश्चात्‌ जयपुर में 
शैव मत का मण्डन न करते, ओर एक श्रद्धालु भक्‍त को वेदान्त का प्रौढ़ ग्रन्थ 
'पंचदशी? न पढ़ाते। यह उनके मानसिक मन्थन का और अन्तदेन्द् का दोर-था । 
इसीलिए मन में कभी-कभी शंकाएँ भी उठ्ती; उनका पत्र द्वारा गुरु से समाधान 
पूछते। इसी तरह मन्थन करते-करते, राष्ट्रचेतना को रचनात्मक दिशा देने की बात 
, सोचते-सोचते, अन्त में वेद की उस विशेषता तक पहुँचे जो सारे देश की धार्मिक 
। . एकता का सबल सुत्र बन सकती थी । जिस तरह देश के समस्त धार्मिक मतभेदों 
को दूर करने के लिए उन्हें वेद के रूप में एक संजीवनी बूटी मिल गई, और उन्होंने 
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वेद को उसी रूप में उजागर करने का मन में निश्चय किया, उसी तरह उन्हें जाति- 
पाँति के नाम पर विभाजित राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिएभी जिस 
संजीवनी की तलाश थी, वह वेद-प्रतिपादित ८आर्ये' शब्द में मिल गई। इसी तरह 


अनेक भाषाओं में बँटे देश को.एक करते का रामबाण नुस्खा आयंभाषा शब्द में 
की पराजय का मूल कारण था देश की : 


धामिक मतभेद, जातिभेद और भाषा- 


मतभेदों को दूर करने के लिए जो समीकरण 
समस्त 


मिल गया । उनकी दृष्टि में सन्‌ १८५७ 
. आपसी फूट । उस फूट का कारण था 
भेद | तो.उनके मन में देश के समस्त मत 


बनां, वह इस प्रकार था-समेस्त देशवासियों का एक राष्ट्र आर्याव्ते, 
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देशवासियों का एक धर्म--वैदिक धर्म, समस्त देशवासियों की एक जाति- आर्य. 
जाति, समस्त देशवासियों की एक भाषा-आर्यभाषा। अब मैं आपसे ही पूछता हूं 
कि यदि आप धामिक दृष्टि से समग्र राष्ट्र को एक करना चाहें तो आपके पास वेद 
के सिवाय और क्या माध्यम है? यदि विभिन्न जातियों और“बिरादरियों में वरे 
समाज को एक करना चाहें तो सवको आर्य कहने के सिवाय और .क्या उपाय है? 
आये के साथ 'आर्या नैव दासाः' अर्थात्‌ आर्य कभी किसी के गुलाम नहीं होते, यह 
_ भावना भी तो छिपी है । इसी तरह अपनी-अपनी मातृभाषा के मोह में और संकीण 
प्रदेशवाद में बँटे देश को एक करने का माध्यम सिवाय हिन्दी के और क्या हे? यह 
था भारत की भावात्मक एकता का मूलमन्त्र, जिसकी जड़ में राष्ट्रचेतना थी । 
जब ऋषि सन्‌ १८६७ में दुवारा हरिद्वार के कुम्भ के मेले पर गए थे, तव 
बहुत-कुछ इसी विचारधारा से ओतप्रोत थे । (यद्यपि यह सत्य है कि हिन्दी को 
` 'आर्यंभाषा” के रूप में मान्यता देने की बात उनके मन में सन्‌ १८७२ में कलकत्ता 
'जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मसमाज के नेता आचार्य केशवचन्द्र की प्रेरणा से आई । इससे 
पहले वे 'आर्यभाषा' के रूप में प्रमुख स्थान संस्कृत को ही देने के पक्षधर थे।) इसी 
विचारधारा को लेकर उनकी राष्ट्रचेतना को रचनात्मक दिशा मिल गई और उसीं 
द्वितीय कुम्भ के अवसर पर सर्वस्व-त्यागी, केवल कोपीनधारी, वालब्रह्मचारी, 
अवधूत दयानन्द ने दृढ़ मानसिक संकल्प के साथ पाखण्ड-खण्डिनी पताका गाड़ दी 
“से किसी पहलवान ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपना लंगर अखाड़े में घुमा 
दिया हो। 
फिर तो जैसे भागीरथी हिमालय की कन्दराओ से निकलकर मै दानों में आती 
हे, विशाल भूभाग को अपने अमृत-जल से हरा-भरा बनाती है और उसका पाट 
निरन्तर चौडा और चौडा हो जाता है, क्योंकि अन्य अक सहायक नदियाँ भी 
, उसके साथ आकर मिल जाती हैं, वैसे ही ऋषि दयानन्दःभी हिमालय की कम्दराओं 
से और निरन्तर योगियों की खोज से निकलकर कर्मक्षेत्र में उतरते हैं। अब उन्हे 


एकान्त योग-साधना में भी स्वार्थ की गन्ध आने लगती है। यह जन-संकुल कर्म- 


क्षेत्र कठिन है, पदे-प्रदे विपदाओं और लांछनाओं से भरा-है, विरोधियों के अपशब्दों 
और स्वागतार्थं इंट-पत्थरों की बौछार से ओत-प्रोत है, पर जो व्यक्ति इतनी प्रखर 
राष्ट्रचेतना से भरा है कि उसे अपने ही देशवासियों द्वारा किया गया यह विरोध 
और तिरस्कार भी सहर्ष स्वाकार है, उसके राट्प्रेम को आप क्या कहेंगे? यहीं 
पर राष्ट्रचेतना की प्रखरता की परीक्षा होती है, और ऋषि इसमें खरे उतरते हैं। 
उनकी यह राष्ट्रचेतना इन विरोधों-प्रतिरोधों के बावजूद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती 


है और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व राष्ट्रमय बन जाता है। तभी तो योगिराज अरविन्द" 


घोष ने उनके सम्वन्ध में कहा था-—-“He had the national instinct १0 
he was able to make it Tuminous’” (The man and his work) --'उतमें 
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राष्ट्रीय चेतना थी और उनमें इतनी योग्यता भीथी कि उसे निरन्तर उद्दीप्त करते 
रह सकें ।' योगिराज अरविन्द के इन शब्दों को जरा इस सन्दर्भ में भी सोचकर देखें 
कि कभी श्री अरविन्द स्वयं देश के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी थे और प्रवल राष्ट्रचेतना से 
ओत-प्रोत होकर राष्ट्र की आजादी के लिए संघर्ष करते थे । परन्तु देश की दुर्बलता 
उन्हें असाध्य लगी, तो वे राष्ट्रचेतना छोड़कर आत्मचेतना की ओर मुड गए । वह 
मार्ग उन्हें अधिक सुविधाजनक लगा। ऋषि दयानन्द का केस इससे उलटा है। वे योग 
के'सुविधाजनक मार्ग को छोड़कर जान-बूझकर कण्टकाकीर्ण दुर्गम मार्ग की ओर वढे 
थे-यह निरन्तर राष्ट्रचेतना के उद्दीपन का प्रतीक नहीं था तो क्या था ? कितने 
सटीक थे अरविन्द के शब्द ! कहते हैं कि जब सन्‌ १८७२ में ऋषि दयानन्द कलकत्ता 
गए थे तब. उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से भी हुई थी । रामकृष्ण परमहंस 
ने इस भेंट के बाद कहा था कि इस संन्यासी से आलिंगन “करने के बाद मुझे 
ऐसा लगा जैसे कि इसके वक्ष में निरन्तर राष्ट्रप्रेम की ज्वाला धधकती हो । डॉ० 
भवानीलाल भारती, इस घटना को प्रामाणिक नहीं मानते। हो सकता है, इन दोनों 


महापुरुषों की यह कथित भेंट न हुई हो। पर जिसने भी यह बात फॅलाई, उसमें 


सत्य अवश्य है। 
ऋषि दयानन्द में यह राष्ट्रचेतना केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं थी, प्रत्युत 
इसकी सांगोपांग सैद्धान्तिक रूपरेखा जैसी उनके मत में स्पष्ट थी, वैसी किसी 
अन्य राष्ट्रचेता व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देती । इस वात को सिंद्ध करने के 


लिए कुछ थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा। 


देश, राष्ट्र, राज्य 
तीन शब्द है -देश, राष्ट्र और राज्य (00ण79, Nation, State) ।.हम 


ब्राय: सामान्य बोलचाल की भाषा में इनको समानार्थक मानकर प्रयोग करते रहते 


हैं, पर तत्त्वतः तीनों में अन्तर है! व 
प्राचीन क्रषियो ने दीघेकालीन अनुभव के पश्चात्‌ यह सिद्धान्त स्थापित 
किया ,था--'यत्पिण्डें तत्‌ ब्रह्मण्डे'--जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में हैं--जों 
व्यष्टि में है, वही समष्टि में है; जो अणु में है, वही अणुओं के संघात से बने समस्त 
'पदार्थो में है । पंजाबी में “पिण्ड' का एक अर्थ शरीर ह्‌ तो हसरा अर्थ गाँव भी है। 
व्यक्तिगत शरीर सामाजिक इकाई है तो ग्राम राज्य की इकाई है । कव पि 
जैसे मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसकी आत्मा भी है; विना आत ड 
निष्प्राण है, केवल मिट्टी है; शरीर मरणधर्मा है, आत्मा अविनाशी है, इस 
चारों दिशाओं में फैला कोई भी भूखण्ड देश है । उसमें नदी-पंत-वनःभैदान र 
शामिल हैं। परं केवल भूखण्ड निष्प्राण है जब तक उसमें se ल ८७ 
लोग, जो उसे अपना समझते हों, उसकी प्रापण स रक्षा के लिए कटिबद्ध हों 
& १७ 
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देश के निवासी 'जन' (जनता ) हैं, इन्हीं से कोई देश राष्ट्र कहलाता है । फिर उसः 
राष्ट्र की अपनी एक विचारधारा भी होती है, जो उसकी संस्कृति कहलाती है। 
यह संस्कृति उस देश की आत्मा है। फिर यदि वह देश किसी राजनैतिक व्यवस्था } 
से बँधा हो, तो वह राज्य कहलाता है। क्या भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, एक 

राज्य है? इस सम्बन्ध में ऋषि का मन्तव्य क्या है? आइये, विचार करें । इस पर 
विचार करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे अनेक बुद्धिजीवी यह कहते 
नहीं अघाते कि यह देश एक कभी रहा ही नहीं, यह एक राष्ट्र नहीं--अनेक राष्ट्र 

का समुच्चय है, और भारत कभी किसी एक राजनैतिक व्यवस्था के अधीन नही - 
रहा । इस सम्बन्ध में मनुस्मृति के दो श्लोक द्रष्टव्य है-- : 


सरस्वती दृष्वत्योर्देवनदोर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिमितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते॥ 
आससमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तर गिर्योरार्यावतं विदुर्बुधाः ॥ 
(अध्याय २, १७-१५) 
इन दोनों श्लोकों पर कुल्लूक भट्ट की टीका देखिए-- 
सरस्वती-दृषद्वत्योनंद्योरुभयोमंध्यमार्यावर्त देशभाहुः। देवनदी देवनिमित 
शब्दौ नदीदेश प्राशस्याथौ' ॥ १७॥ 

आ पुर्वेसमुद्रात्‌ आ पश्चिमसमुद्रात्‌ हिमवद्विन्ध्ययोश्च यन्मध्यं तमार्यावर्तदेशं 
पण्डिता जानन्ति। मर्यादायामयमाङ्‌ नाभिविधौ। तेन समुद्रमध्यद्वपानां 
नार्यावतेता । आर्या यत्रावतेन्ते पुनः पुनरुद्‌भवन्तीत्थार्यावरतः ॥ १८॥ 

इनका अर्थ इस प्रकार है--सरस्वती और दुषद्दती नदियों के बीच का जो 
ग्रदेश है उसे आर्यावर्त कहते हैं। देवनदी और देवनिमित शब्द नदियों की प्रशंसा कें 
लिए हैं। 

_ पंवेसमुद्र से लेकर पश्चिम-समुद्र -तक हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य का 
जो प्रदेश है उसे पण्डित लोग आर्यावर्त जानते हैं। यहाँ आहू प्रत्यय मर्यादा के 
अर्थात्‌ सीमा के अर्थ में है, अभिविधि के अर्थ में नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि 
समुद्र के मध्य मै जो टापु हैं वे आर्यावर्त के अंग नहीं है । आर्य लोग यहाँ बारम्बार 
पैदा होते रहते हैं, रहते. हुँ, इसलिए इसे आर्यावत कहते हैं । 2 


सरस्वती और दृषद्वती | 
इन दोनों श्लोकों की टीका में कुल्लूक भट्ट ने सरस्वती और दुषद्वती तदी 


कोनःसी है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की ।. अन्य विद्वानों ने इन नदियों की नो 
पहचान की है, उससे भारत का सारा भूगोल भ्रामक बन गया है । आज तक 


१5 2 " ; है 
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सरस्वती नदी कौन-सी है, पुरातत्त्वज्ञ लोग इसका फैसला नहीं कर सके ।. प्रयाग | 
के त्रिवेणीसंगम में सरस्वती नदी के लुप्त होने की कथा प्रचलित है । एक सरस्वती | 
(नदी बद्रीनाथ के ऊपर माना गाँव के पास अलकनन्दा की सहायक नदी है जिसके 
पास महाभारतकार महषि व्यास का आश्रम माना जाता है । माना गाँव के बाहर 
बह्‌ गुफा भी है जिसमें बैठकर महपि व्यास ने पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार : 
गणेश जी को बोलकर महाभारत लिखंवाया था। गुफा सचमुच दर्शनीय है । एक 
सरस्वती नदी की खोज प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ वाकणकर ने की है जिसका प्रस्नवण-क्षेत्र 
उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में खोजा है । एक सरस्वती कुरुक्षेत्र में भी है । । 
दि इसी तरह दृषद्वती नदी कौन-सी है, इस पर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है । 
कोई उसे घर्घर नदी वताता है, तो कोई कुछ। इस विषय में ऋषि ने सत्यार्थ- 
प्रकाश में जो स्पष्टीकरण किया है, वह किसी और ने नहीं किया। अंब तक आर्य 
विद्वानों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं ऋषि दयानन्द की इस प्रतिभामयी 
। ` राष्ट्रचेतना पर चकित हूँ, क्योंकि उनके स्पष्टीकरण से भारतीय भूगोल की सारी 
समस्या हल हो जाती है । मैं हैरान हूँ कि अन्य विद्वानों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं 
दिया। क्या यह हमारी कूपमण्डूकता और अन्य विद्वानों द्वारा ऋषि दयानन्द की 
घोर उपेक्षा का द्योतक नहीं है? देखिए ऋषि क्या लिखते हैं-- 

“सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पुवं में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ 
से निकल के बंगाल के, आसाम:के पुर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के 
समुद्र में मिली है जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के 
दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक (आकर) मिली है।” 

(अष्टम समुल्लास, पृष्ठ १९४, आर्यसमाज स्थापना शताब्दी उपहार संस्करण, 
श्री भगवहृत्त रिसर्च स्कॉलर द्वारा सम्पादित) 
इससे स्पष्ट है कि सरस्वती सिन्धु नदी है जो मानसरोवर से निकलकर भारत 


की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हुई, लद्दाख से होकर पाकिस्तान होती हुई 
है, इसका एक प्रमाण वेद 


अरब सागर में गिरती है। यह सरस्वती सिन्धु नदी ही 

में भी है। वेद का एक मन्त्र-खण्ड है--“पंचनदयः सरस्वतीमपि यान्ति स्रोतसः 
_ पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में जाकर मिलती हैं। यह . 
सरस्वती सिवाय सिन्धु के और कौन-सी नदीं हो सकती है जिसमें सतलुज, व्यास, 
रावी, चिनाव और जेहलम ये पाँचों प्रसिद्ध नदियाँ जाकर मिलती हैं। हम वेद म॑ 
इतिहास या भूगोल नहीं मानते। इसलिए आर्यसमाजी विद्वान्‌ इस जाबा का 

यह अर्थ भी करते हैं कि पाँच तदियों का अर्थ है--पाँचों ज्ञानेद्धियाँ और उनके 

सरस्वती में मिलने का अर्थ है कि ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने म 

सहायक होती हैं। पर मेरा निवेदन है कि आप वेद 2220 मारी हैं और ऐसा काव्य 
जो कभी जीण नहीं होता और मरण को प्राप्त नहीं होता ( “पश्य देवस्य काव्य न 
१९ 
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ममार न जीर्यति” ), तो काव्य में तो व्यंजना और ध्वनि को उत्कृष्टता की कसौटी 
माना जाता है। काव्य प्रकाश! और 'साहित्य दर्पण दोनों व्यंजना-प्रधान ध्वनि. 
काव्य को सर्वोत्तम मानते हैं। फिर वेद के काव्य में व्यंजना क्यों नहीं होगी? न. 
सही वेद में भूगोल और इतिहास, पर व्यंजना को आप कैसे रोक सकते हैं? वेद 


तो ऐसी व्यंजनाओं और अलंकारों से भरा पड़ा है। क्या सरस्वती के सिन्धु नदी 
होने का ऐसा सटीक प्रमाण कहीं और मिल सकता है ? र ४ 
अब अगला श्लोक देखिए । पुर्व-समुद्र स्पष्ट रूप से बंग सागर है और पश्चिम- 
समुद्र अरब सागर। जो बात सरस्वती और दृषद्वती के बारे में कही गई, उसी का 
पूर्ण परिपाक पुवे-समुद्व और पश्चिम-समुद्र के रूप में उजागर हुआ है, अर्थात्‌ 
` केवल उक्त दोनों नदियाँ ही भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा की द्योतक नहीं 
है, प्रत्युत जिन समुद्रो में वे दोनों नदियाँ गिरती हैं वे समुद्र भी भारत की पूर्वी और 
पश्चिमी सीमा के निर्धारक हैं। परन्तु श्लोक की दूसरी पंक्ति 'तयोरेवान्तरं गिर्यो: 

` आर्यावतं विदुर्वुधा:' ने बखेडा खड़ा कर दिया । दोनों पतों का अर्थ किया गया- | 
हिमालय और विन्ध्याचल-उनके बीच का प्रदेश ही आर्यावर्त है। इसी श्लोक के 
आधार पर समस्त पाश्चात्य और पौरस्त्य विद्वान्‌ यह कहते नहीं अघाते कि दक्षिण 
भारत आर्यावेते का भाग नहीं है; वह तो मूलतः अनार्य और द्रविड़ प्रदेश है जिसे 
आयौँ ने बहुत वाद में विजित किया । हम स्वयं चकित थे कि इस श्लोक के रहते हम 
दक्षिण भारत को साथ मिलाकर एक और अखण्ड भारत की बात कैसे कर सकते 
हैं? क्योंकि बिन्ध्याचल तो भारत के कटिप्रदेश में मेखला की तरह जड़ा है, मेकल 
केत्यका नमदा वहीं से निकलती है। उससे दक्षिण क्रा प्रदेश आर्यावर्त का भाग 
नहीं है। पर्वाह रे ऋषि, तेरी प्रतिभा की बलिहारी ! जिस तरह तुते सरस्वती और 
दृषद्दती की सही ब्याख्या करके भारी समस्या का समाधान कर दिया; उसी तरह 
विन्ध्याचल का भी यथार्थ वर्णन करके पूर्व और पश्चिम के सब इतिहासकारों के 


अनगल प्रलाप को शान्त कर दिया । देखिए इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कि 
क्या लिखते हैं ` 


विन्ध्याचल कहाँ है ? 


“उत्त ~ £ 40० 
_ उँतर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र! 
हम यु मध्यरेखा से दक्षिण, और पहाड़ों के भीतर औरं रामेश्वर 
न्ध्याचत ने देश ॐ र + उसरि ते हैं कि यह 
अगवा 0 टे भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त इसलिए कहते हा 
` त दव अर्थात्‌ विद्वानों ने वसाया। और आर्यजनो के निवास करे 


द स्करण 
र ~ सत्याधप्रकाश, अष्टम समुल्लास, पृ० १९५, वही ह 


देखा आपने ? विर ८ न नं ळे 
र पने ? विन्ध्याचल भारत के मध्य-भाग में स्थित नहा, ह 
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रामेशवर पर्यन्त है। यह बात भी आज तक क्या किसी और विद्वान्‌ ने कही है ? 
नहीं न? फिर ऋषि ने किस आधार पर यह अनोखी वात कह दी? ऋषि कभी 
प्रमाण-विरुंद्ध वात नहीं कहते, पर इस स्थल पर ऋषि ने प्रमाण का उल्लेख नहीं 
किया । अब मेरे सामने समस्या उपस्थित हो गई क्रि इसका प्रमाण कहाँ खोजा 
जांए ? अन्ततोगत्वा, खोजते-खोजते वह प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिला । तब 
ऋषि की आप्तता पर मेरी श्रद्धा और अडिग हो गई | वाल्मीकि रामायण का वह 
शलोक इस प्रकार है-- - 
दृष्ट: पक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदर कूटवान्‌। 
दक्षिणस्थोदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्‍चय: ॥ _ 
(वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ७०, एलोक ७ ) 
पक्षिगणों से भरा हुआ, कन्दराओ और छोटे-मोटे अनेक शिखरों से समन्वित, 
दक्षिण समुद्र के किनारे यह विन्ध्याचल ही हे, यह निश्चय है । अर्थात्‌, विन्ध्याचल 
भारत के कटिप्रदेश में स्थित पर्वत नहीं, वरन्‌ हिन्द महासागर के किनारे स्थित 
रामेश्वर के पास उस.स्थान से प्रारम्भ होता है जिसे आजकल पक्षितीर्थ कहते हँ। 
प्रसंगवश यह कहने का प्रलोभन मैं रोकना नहीं चहिता । जब हालेण्ड के डच 


` लोग, जिनका इण्डोनेशिया पर कब्जा था, उस प्रदेश को छोड़कर जाने लगे, तो 


एक हिल स्टेशन को छोड्ने को तैयार नहीं हुए । डच लोगो का कहना था कि इस 
हिल स्टेशन को तो हमने बसाया है, इसलिए यह हमारे ही नियन्त्रण में. रहना 
चाहिए । यह ठीक वैसी ही बात होती जैसे कि अंग्रेज यहाँ से जाते समय कहते कि 
हम शिमला के हिल स्टेशन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसको तो हमने आवाद किया 
है। तव इण्डोनेशिया के निवासियों के दावे की रक्षा वाल्मीकि रामायण मे ही एक 
शलोक ते की थी । वह श्लोक इस प्रकार है— 

यवद्वीपस्ततिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः। - 


दिवं स्पशति शु गेण देवदानवसेवितः॥ 
(किष्किन्धा काण्ड, स॒गे ४०, श्लोक ३१) 
“जावा द्वीप को लाँघकर एक शिशिर नाम.का पर्वत है जिसमें देवता 
है ~ 22 
और जो अपने शिखर से आसमान को छूता है 
जेनेशिया के इस पर्वेत का नाम पाकर डच लोगों को यह 


- अर्थात्‌ 
और दानव दोनों रहते हैं 
वाल्मीकि रामायण में इण्ड 


स्थान भी छोड़कर जाना पड़ा । द 

ऋषि के इस वर्णन से सम्पूर्ण भारत के मानचित्र का क्या रूप बनता है, यह 
देखिए। मेरा समाधान यह हे-र्‍यह देश दो त्रिभुजो से बना है। एक व 
ऊपर है, एक नीचे।। ये दोनों त्रिभुज उलटे रखे हुए हैं। ऊपर के त्रिभुज ह 
बिन्दु है- कैलास पर्वत. (जिस पर शिवजी का निवास माना गया है) । इस त्रिभुर 
` १९९१ २१ 


(९0, Gurukul Kangri Collection. Harl 


हयाम 


की दो भुजाऐं हैं--सिन्‍्धु और ब्रह्मपुत्र (जिसे तिब्बत में त्सांगपो कहते हैं) । | 
सिन्धु वाली भुजा देश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, और ब्रह्मपुत्र ~ 
वाली भुजा पूर्वी सीमा का । इस त्रिभुज का आधार है मध्यवर्ती विन्ध्याचल,जो । 
मेखला की तरह सारे मध्यभाग को लपेटे हुए है। उक्त दोनों देवनदियाँ क्रमश: : 
अरब सागर और बंग सागर में गिरती हैं। ये दोनों सागर दक्षिण भारत की पुर्वी 
और पश्चिमी सीमा के द्योतक हें । री 
र एक दुसरा त्रिभुज नीचे है जिसका शीर्ष-बिन्दु कन्याकुमारी है (जहाँ पाती 
विराजमान'है) । इस त्रिभुज की भी दो भुजाएँ हैं--एक पूर्वी घाट और दूसरी 
पश्चिमी घाट । इस त्रिभूज का आधार भी मध्यवर्ती विन्ध्याचल है । ऊपर और 
नीचे के ये दोनों त्रिभुज एक-दूसरें से उलटे रखे हुए हैं, पर दोनों की आधार-भुजा 
एक ही है--मध्यवर्ती विन्ध्याचल। इस प्रकार पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण की 
दिशाओं में फैले इस देश के भूभाग का निर्माण दो त्रिभुजों से हुआ है । इसी को | 
शतपथ ब्राह्मण में उभयथा प्रउग (दो प्रकार के त्रिभुज) के रूप में सम्बोधित किया 
गया है। देश का ऐसा भौगोलिक मानचित्र ऋषि की प्रतिभा के विना हमारे 
समक्ष कभी यथार्थ रूप से“स्पष्ट नहीं हो पाता । 


राष्ट्र क्या है ? 
भूभाग तो राष्ट्र का शरीर-मात्र ही है, उसकी आत्मा तो है उसकी संस्कृति । 
केवल जड भुषण्ड. की उपासना से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक राष्ट्र की 
संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। यहाँ भी ऋषि की प्रतिभा का चमत्कार यह है कि 
ऋषि की दृष्टि में वह संस्कृति है- बैदिक संस्कृति, अर्थात्‌ वेद पर आधारित संस्कृति, 
जबकि अन्य सब राष्ट्रचेता व्यक्ति उसे भारतीयः संस्कृति या सम्मिश्र संस्कृति 
(composite ०५।९९) कहते हैँ । इन राष्ट्रचेताओं का कहना है कि इस देश में 
केवल आर्यसंस्कृति नहीं, अनार्य, मुगल और आंग्ल संस्कृतियों का भी घालमेल हैं 
इसलिए केवल बैदिक संस्कृति या वेद की बात करना अनुचित है । पर मैं इससे 
सहमत नहीं हैं । मेरा तकं यह है कि गंगोत्री और गोमुख से निकलने के बाद गंगा 
ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती है त्यों-त्यों उसमें अन्य नदी-नाले, कारखानो के उच्छेष और 
'तटवर्तो नगरों के मलमृत्र से भरे गन्दे नाले भी गिरते चले जाते हैं और गंगा का 
हणण इतना बढ़ जाता है कि उसके जल में वह तासीर नहीं रहती । कलकपे 
पहुंचकर तो उसका नामं भी बदल जाता है वहाँ वह हुगली कहलाती हैँ। पर 
Ga तो प्रदूषण है । रंग-रूप, स्वच्छता, तासीर,नाम बदल जाने पर भी बह तत 
तक गंगा ही रहेगी जब तक गंगोत्री का स्रोत अक्षुण्ण.है। इसलिए जिसे हम सर्मि 5 
संस्कृति कहते हैं, वह तो प्रदूषण की परिचायक है; असली संस्कृति तो वि 

संस्कृति ही है, वही इस भूखण्ड मे चैतन्य भरती है। : 
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डं इसीसे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ऋषि दयानन्द क्यों इस बात पर जोर 
देते थे कि अन्य सब मत-मतान्तर एक वार यह स्वीकार कर लें कि हम सब का 
आना पीळ है, फिर भले ही वे अपनी-अपनी उपासना-पद्धति और कर्मकाण्ड 
अपनाते रहें, इसमें उनको छूट रहेगी, परन्तु जव भी प्रदूषण-रहित गंगा की खोज 
होगी तब सब मतों की गंगोत्री--वेद--को ही प्रामाणिक मानना होगा। 
सन्‌ १८७७ के दिल्ली-दरबार में उन्होंने सव मतावलम्वियो को इसी सत्य की ओर 
आकृष्ट करना चाहा था, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का यह महत्त्वपूर्ण पहलू था । पर 
अन्य लोगों में वह राष्ट्रचेतना नहीं थी इसलिए वे ऋषि के इस मन्तव्य से सहमत 
नहीं हो सके । आज भी देश का यही दुर्भाग्य है । 


इस प्रकार देश और राष्ट्र एक चीज नहीं है । दोनों में अन्तर है । जिस प्रकार 
मनुष्य के शरीर में जीवात्मा होने के कारण ही वह जीवित रहता है, उसी प्रकार 


कोई देश भी अपनी संस्कृति से ही प्राणवान्‌ बनता है । राष्ट्र मुख्य है, देश गौण है। 
राष्ट्र का मुख्य घटक है उसमें रहने वाला समाज-जन । जिस तरह मनुष्य के शरीर 
और आत्मा को-जोड़ने वाला तत्त्व है मन, उसी तरह 'जंन राष्ट्र की संस्कृति और 
उसके भूखण्ड को जोड़ता हे । इस जन के बिना देश और राष्ट्र दोनों अलग-थलग ` 
पड़ जाते हैं। | 

राष्ट्र के घटक क्या हों, यह सबसे महत्त्वपूर्ण है । उन्हें ही राष्ट्र का नागरिक 
साना जाना चाहिए । उन नागरिकों की राष्ट्र के- प्रति निष्ठा होनी आवश्यक है । 


` ये नागरिक अपने देश के भूखण्ड से प्यार करते हैं, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है। 


इसी भूखण्ड ने उनके लालन-पालन और भोजनाच्छादन के साधन जुदाए हैं। 
इसीलिए इसे वे भूमिमाता (भारतमाता) और वन्देमातरम्‌ कहकर सम्बोधित करते 
हैं। इकबाल ने कहा है-- 

खाके-वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। 

इसी भूखण्ड में देशभक्त हिन्दू कंकर कंकर में शंकर! के दर्शन करते हैं। पर 
जिनको “वन्देमातरम्‌” कहने पर आपत्ति है, वे इस देश को अपना नहीं मानते । 
उनका अपनत्व कहीं और-है। मेरी दृष्टि में राष्ट्र के घटकों के लक्षण इस प्रकार 
होने चाहिएँ-- > 

(१) जो बिता मजहब, जाति, जन्मस्थान, लिग, रंग इत्यादि.के भेदभाव के 
इस राष्ट्र का अंग बनकर रहना चाहते हैं, वे ही इस देश के नागरिक होंगे। 

(२) जो स्वीकार करते हैं कि इस पूर्ण जगत्‌ का निर्माता, संचालक, और 
रक्षक एक महान्‌ शक्तिशाली परमात्मा है, उसकी सृष्टि के कुछ नियम हैं, जो उसकी 
सत्ता और उसके नियमों में आस्था रखते हैं, वही इस राष्ट्र का घटकहैँ। 

(३) जो समाज के विद्वानों, शूरवीरों; सेनानायकों और समाज की आत- 


तायियों से रक्षा करने वालों का आदर करते है । 
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(४) जो देश के धन-धान्य की केवल रक्षा ही नहीं, वरन्‌ सतत वृद्धि के लिए 
यत्नशील रहते हैं । ) 

(५) जो दुग्ध आदि पोषक पदार्थों के स्रोतों को पुष्ट और विस्तृत करने में 

` तत्पर रहते हैं । उ 

(६) जो राष्ट्र के योगक्षेम को अपना कत्तेव्य समझते हैं । 

(७) जो सामूहिक व्यवहार में सब घटकों को एक परिवार का. अंग मानते 
हैं और व्यवितगत हितकारी कामों में स्वतन्त्रता का उपभोग करते हुए भी 
सामाजिक हितकारी कामों में परतन्त्रता को स्वीकार करते हैं । 

वही जन इस राष्ट्र के घटक अर्थात्‌ नागरिक माने जाएँगे । हर 

जिस प्रकार देश और राष्ट्रं एक चीज नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्र और राज्य 
भी एक चीज नहीं है । राष्ट्र, राज्य से ऊपर है। राष्ट्र ही राज्य का और राजनैतिक 
प्रणाली का निर्धारण करता है, इसलिए राज्य का सर्वप्रथम कत्तंव्य राष्ट्र की और 

. राष्ट्र के जन की रक्षा करना, दुष्टों को दण्ड देना और सज्जनों की रक्षा करता, । 
सबके साथ न्याय करना है। अगर राष्ट्र का जन किसी राज्य को या राज्यप्रणाली 
को नहीं चाहता तो उसके अस्तित्व का कोई बैधानिक अधिकार नहीं वनता । राज्य 
का मुख्य कार्य है-- 
क परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
जो राज्य सज्जनो का परित्राण और दुष्टों का विनाश नहीं कर सकता उसै 
ह कहलाते का अधिकार नहीं है। जिस तरह प्रजा का या राष्ट्र के जत का 
राज्य के प्रति कुछ कत्तव्य है, उसी तरह राज्य का भी प्रजा के प्रति कुछ कत्तव्य 
होता है। 
न, रत राज्य का कर्तव्य नहीं है। कत्तव्यपुति से छ राजा के छ 
बनते हूँ। कतव्य नहीं, तो अधिकार भी नहीं। आज 
सबसे वड़ी विडम्बना यही है कि अधिकार की बात सव करते हैं, कत्तेव्य की वात 
कोड नहीं करता। राजा और प्रजा दोनों राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों से बंधे हुए 
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हैं| दोनों को अपने-आप से पूछना चाहिए कि मैने राष्ट्र के प्रति अपने कत्तव्य `का 
हर कहाँ तक किया है? आज राजा और प्रजा में से यह कोई नहीं कहता कि 
के राष्ट्र के लिए क्या किया; हरेक यह कहता है कि राष्ट्र ने मेरे लिए क्या किया 
दु+ और यह कहकर राष्ट्र को लूटने-बसोटने में लगा रहता है। राजा का या राजय 
का हि क्या है और प्रजा का कत्तव्य क्या है--इसका पूरा विवेवन ऋषि 
सत्यानप्रकाश के छठे समुल्लास में किया है । अन्यत्र भी इस.विषय पर स्थानी 
पर ता हैं। और तो और, मनुष्या का लक्षण करते. हुए 'स्वमन्तव्यामत्तरय- 
प्रकाश में ऋषि कहते है - AoE 
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मनुष्य की परिभाषा 


“मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख-दुःख 
और हानि-लाभ . को समझे । अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा 
निर्वेल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं, किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं 
की- चाहे वे महा अनाथ, निर्वेल और गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति; 
प्रियाचरण, और अंधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महावलवान्‌ और गुणवान्‌ हो 
तथापि उसका नाशं, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात्‌ जहाँ 
'तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियो के बल की हानि और न्यायकारियों के बल 
की उन्नति सर्वथा किया करे । इस काम में चाहे उनको कितना ही दारुण दुःख 
प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्य-रूप धमं से पृथक्‌ कभी त 
-होवे । हे र 
इसमें श्रीमान्‌ महाराज भतूंहरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं, उनका लिखना 
उपयुक्त समझकर लिखता हँ-+ 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, , 
` लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु दा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
(नीतिशतक ८४) 


“न जातु कामान्न भयान्न लोभात्‌ 
धर्म त्पजेज्जीवितस्यापि हेतोः। 
धर्मो नित्यः सुख-दुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः 
__ (महाभारत, उद्योग पर्व ४०।१३) 
जिस परिस्थिति में मनुष्य की यह परिभाषा की गई हैं जव तक उस पृष्ठभूमि 
को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक इसका पूरा महत्त्व समक्ष म नहीं आएगा। उस 
समय अंग्रेजों का राज्य था और सारा देश आत्मंहीनता के बोध से उस दुर्दमतीय 
पराधीनता के सामने अपने-आपको विवश अनुभव कर रहा था। उस परिस्थिति 
में चक्रवर्ती सम्राट्‌ का अन्यायकारी के रूप में उल्लेख करना और उसके विनाश 
के लिए मांनवंता का आह्वान करना--इससे बढ़कर Cd 
हो सकता है? मनुष्य की इस परिभाषा के एक-एक शब्द 420 ; ए 
(कि १८५७ की राज्यक्रान्ति के नेता भी इससे बढ़कर क्‍या कोई सुद | पळ हि 
को दे सकते थे? राष्ट्रचेतता का इतना उम्र डम सिवाय ऋषि दया 


.कहाँ मिलेगा ? क ट 
RS: र्‌ 
me ' १९९१ - 
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ाष्ट्रचेतना की इस प्रखरता के एक-दो उदाहरण और दूंगा | 
१ नवम्बर सन्‌ १८५५ को महारानी विक्टोरिया ने लॉड केनिग के दरबार 
में सन ५७ के विद्रोहियों को क्षमादान की जो प्रसिद्ध घोषणा की थी, उसमें कहा 


promise unconditional pardon, amnesty and oblivion ofall 
offences against ourselves, our crown and dignity, on their return 

to their homes and_ peaceful pursuits... When by the blessings: 

of providence, internal tranquility shall be restored, itis our 
earnest desire to stimulate the peaceful . industry in India, to 
promote works of public utility and. improvement and 10. 
administer its government for the benefit of all our subjects 
residents therein. In their prosperity will be our strength, in 
their contentment our security,.and in.their gratitude our best , 
reward... . 


“Firmly relying ourselves on the truth of christianity and 
acknowledging with gratitude the solace of religion, We disclaim 
alike the right and the desire to impose our convictions 01 907 
of our stbjects. We declare it to be our royal will and pleasure 
that none be any wise favoured, none molested and disqualified 
by reason of their religious faith and observance,. but that Ei 
shall alike enjoy the equal and impartial protection of the ES 
and we do strictly charge and enjoin all those Who may be If 
authority under us that, they, abstain from all interference with 
the religious belief or worship of any of our subjects on PAC 

- our highest displeasure.’ 


विक्टोरिया को जवाब ; प्त 


) 
गया था 
“To all those in arms against the government, we hereby 


इसका भाव यह है कि-- र A 
“जिन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाए थे उनको हम बिना बिसी 
शतं के क्षमादान करते हैं और आशा करते हैं कि वे अपने घरों और का र 
पर लौट जाएंगे। जब आन्तरिक शान्ति स्थापित हो जाएगी तब हमारी तीव्र प 
है कि हम भारत में शान्तिपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहन दें, जनोपयोगी और करें 
के कार्यों को आगे बढ़ाएँ और अपनी सारी प्रजा के हित की दृष्टि से होगी 
उनकी समृद्धि ही हमारी शक्ति होगी, उनकी.सन्तुष्टि ही हमारी सुरक्ष 
ओर उनकी कृतज्ञता ही हमारा सर्वोत्तम पुरस्कार होगा 1" | मिती 
“हालाँकि हमारा ईसाइयत में दृढ़.विश्वास है और इसके द्वारी मि 
दल पवल |! | 


{ 
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उवार 


| को हम स्वीकार करते हैं, फिर भी अपनी किसी प्रजा पर अपने विश्वासों को हम 
)  लोदना नहीं चाहते । हम अपनी यह शाही इच्छा घोषित करते हैं कि अपनी 
धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया 
जाएगा और किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा, न ही किसी के साथ ज्यादती 
की जाएगी । इसके विपरीत सबको समान रूप से कानून का निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त 
होगा और अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को हम आगाह करते हैं कि यदि किसी 
ने हमारी प्रजा के धामिक विश्वास और पूजाविधि में दखल दिया तो उसे हमारे 
तीब्र कोप का शिकार होना पड़ेगा ।” 
उस समय के अन्य राष्ट्रचेता तेता किस ढंग से सोचते थे, उसका उदाहरण 
सन्‌ १८५ में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री उमेशचन्द् बनर्जी के 
अध्यक्षीय भाषण के इस समापन-अंश से विदित होता है-- _ 
“ग्रेट ब्रिटेन ने हमें शान्ति और व्यवस्था दी है। उसने हमें रेलवे दी है और 
। सबसे बढ़कर पाश्चात्य शिक्षा का अमूल्य वरदान दिया है। पर अभी बहुत-कुछ 
किया जाना शेष है । युरोप में शासन के सम्वन्ध में जो विचार वर्तमान समय में 
प्रचलित हैं, यदि भारतीय लोग उनके अनुसार अपने देश के शासन के संचालन 
की इच्छा करें तो यह बात ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी भक्ति की भावना में | 
किसी प्रकार बाधक नहीं होगी । भारतीयों की केवल यही आकांक्षा है कि सरकार र 
के आधार को और विस्तृत किया जाए और जनता का उसमें. समुचित हाथ 
हो।” 
इससे स्पष्ट है कि इन राष्ट्रचेताओं के मन में विदेशी शासन को अनुचित 
मानने की कोई बात नहीं थी। उनमें अभी तक स्वराज्य और पूर्ण राजनैतिक 
स्वाधीनता की कल्पना भी उत्पन्न नहीं हुई थी । उनके लिए यही पर्याप्त था कि 
ब्रिटिश शासक किसी तरह यह विश्वास कर लें कि भारत में भी ऐसा वर्ग है जो 
शिक्षा, ज्ञान आदि की दृष्टि से पर्याप्त उन्नत है और वह ब्रिटिश शासन का या 
वफादार रहकर शासन में अंग्रेजो की सहायता कर सकता है । इसीलिए री, 
के कांग्रेस के इन अधिवेशनों में विक्टोरिया की जय-जयकार की जाती थी ह रि 
बाद में सम्राट पंचम जाज के समय 1018 1५6 108 [त18 का गीत हः प 
गाया जाता था । आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज जो ग हि - 
« मन’ वाला गीत हमारा राष्ट्रगान बता हुआ है, वह सदले पहले कांग्रेस के र 
एक अधिवेशन में सम्राट्‌ पंचम जाजे .की स्तुति में ही पढ़ा गया था र डो 
(न गण-मन अधिनायक सम्बोधन का कोई अर्थ नहीं या! क्या इस 2 ना व्य ह 
- नेताओं में और उस युग के कांग्रेसी नेताओं में ब्रिटिश भक्ति की र । 
0 5 बस यही थी- “हुजूर माई बाप, एक ६२ । 
कोई नाममात्र भी अन्तर है? भावना ब ह्‌ 
इधर भी ।” 
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इन सब राष्ट्रचेता नेताओं के विपरीत ऋषि दयानन्द की राष्ट्रचेतना कितनी 
प्रखर थी, उसका यह एक ही उदाहरण पर्याप्त है। ऋषि सत्याथेप्रकाश के अष्टम 
समुल्लास में लिखते. हैं--- . 

“कोई कितना ही करे, परन्तु जो'स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह-रहित, अपने और पराये का पक्षपात-मून्य, 
प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा; न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदायक. नहीं है ।” 2 कर १ के 

इस कथन के भी एक-एक शब्द को गहराई से सोचिए, तो आप देखेंगे कि यह 
महारानी विक्टोरिया की घोषणा का तुर्की-ब-तुर्की जवाब है । अंग्रेजों के उस दमन- 

कारी राज्य में क्या कोई और नेता इस प्रकार की बात कहने की हिम्मत कर 
सकता था ? कांग्रेस के जन्म से भी दस वर्ष पहले ऋषि यह कह रहे थे, पर कांग्रेस 
वाले बाद में भी सन्‌ १६२९ तक वही राग अलापते रहे। हथकड़ी-बेड़ी पहनाकर 

हलवा खाने को स्वगिक सुख मानने वाला आजादी की सूखी रोटी की महिमा को 


कैसे जान सकता है? दासता की मनोवृत्ति में और स्वाधीनता की मनोवृत्ति में 


यही अन्तर है । ; F 
इससे भी बढ़कर एक.और उदाहरण दूंगा । ऋषि सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवे 
समुल्लास में लिखते हें-- 


“जब संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर, मूर्तियाँ अंग्रेजों ने उड़ा 
दी थीं, तब मूतियाँ कहाँ गई थीं ? प्रत्युत वाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और 
लडे, शत्रुओं को मारा, परन्तु मूति मक्खी की एक टाँग भी न तोड सकी! जो 
श्रीकृष्ण सदृश कोई होता तो इनके धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते । भला यह 
तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाये, उसके शरणागत क्यों न पीटे जाएँ ?” 


वाघेर कोन थे ? 


इस घटना के वर्णन से लगता है कि. जैसे ऋषि इसके प्रत्यक्षदर्शी हो, क्योंकि 
भारत के किसी और इतिहासकार ने किसी इतिहास की पुस्तक में इसका उल 
तक नहीं किया । पर हम आर्यसमाजी भी कितने कूढ़मग्ज हैं कि ऋषि के तिथ है! 
लगभग ५७ साल बाद तक भी हम यह नहीं जान पाए कि संवत्‌ १६१ ४ का अर्थ 
ईसबी सन्‌ १५५७ है। सन्‌ ४० के आसपास जब यह भान हुआ कि यह त 
ह के समय की घटना है, तब वाघेर लोग कौन थे, यह समस्या खड़ी हो गई। 
किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने स्वयं अपनी प्रथम द्वारका यात्रा 
समय वहाँ के पुरातत्त्व संग्रहालय के क्यूरेटर से मिलकर इस बारे में जाता म 
पर उनसे भेंट न हो सकी । गुजरात के भी कई अनुसन्धातप्रिय दा 
सम्बन्ध में पता लगाने को कहा। अन्त में ऋषि-जीवनी की खोज के लिए (४ | 
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br भोपाल के श्री आदित्यपालसिह ने हाल में ही इस समस्या का समाधान 
नय नकाल । नन कुछ वर्षे पहले तक वे भी इस घटना का कोई सन्तोषजनक 
हल नहीं जान पाए थे। सन्‌ १९८० में अजय बुक सविस, दरियागंज, दिल्ली से 
प्रकाशित कैप्टन एच० विलबरफोस-वेल द्वारा लिखित 'दि हिस्ट्री ऑफ काठिया- 
वाइ फ्रॉम दि अलिएस्ट टाइम्स नामक पुस्तक के पृष्ठ २१४-२१५ पर इस घटना 
का उल्लेख है । उसका सार यह है 

“सन्‌ १८१७ में अंग्रेजों ने ओखामण्डल, बड़ौदा के गायकवाड़ को सौंप दिया 
था । जिन वाधेर लोगों की भूमि छिन गई थी उन्हें पेंशन दी जा रही थी । तभी से 
वाघेर लोग अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए आन्दोलन करते आ रहें थे। 
सन्‌ १८५७ में गायकवाड़ की सरकार ने पेंशन में गड़बड़ शुरू कर दी । इससे पेंशन 
पाने वालों को एक बहाना मिल गया । उन्होंने संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। अन्त में 
गायकवाड़ ने ब्रिटिश सेना की सहायता ली । लेफ्टि० वाटेन के नेतृत्व में ब्रिटिश 
सेना ने संघर्ष को कुचलना चाहा! इस बीच वाघेर लोगों ते द्वारका के किले पर 
कब्जा कर लिया | तब ब्रिटिश सेना ने और कुमुक मँगाकर जबर्दस्त हमला करके 
किला खाली करवाया। फैसला यह हुआ कि गायकवाड स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध 
कारवाई करेंगे । तब ब्रिटिश सेना वहाँ से हटी और गायकवाड़ की फौजों ने वसाई 
पर नियन्त्रण स्थापित किया, किन्तु वाघेर लोगों ने किले का घेरा नहीं छोड़ा । अन्त 
में दोनों में समझौता हुआ । सन्‌ १८५७ की राज्यक्रान्ति से प्रेरित होकर वाघेर 
लोगो नें सन्‌ १८५९ में 'सामूहिक रूप से जोधो माणिक के नेतृत्व में सारे ओखा- 
मण्डल प्रायद्वीप को घेर लिया । तब गायकवाड के प्रतिनिधि ने जिले के सारे मामले 
अंग्रेजों को सौंप दिये और कर्नल होतर के नेतृत्व में विद्रोह को शान्त करने के लिए 
ब्रिटिश सेना भेजी गई । वाघेर काठियावाड में घुस गए और उन्होंने अबपुरा पहा- 
डियों पर मोर्चा लगाया । अन्त में उसी. वर्ष दिसम्बर में उन्हें पराजित होना पड़ा ।' 


इस सन्दर्भ में विशेष ध्यात देने की बात यह है कि वाघेर लोगों की वीरता की 


ने? की कामना की गई है । मैं आपसे पूछता हुँ 


प्रशंसा करते हुए “अंग्रेजों के धुरे उड 
उड़ाने” की बात कहने की हिम्मत 


कि क्या अंग्रेजों के राज्य में कोई अंग्रेजों के धुर उ 

Ce ~ [a 
कर सकता था? यह हिम्मत वही व्यक्ति कर सकता था जिसे अंग्रेज बागी फकीर 
कहते थे । ऐसे प्रखर राष्ट्रचेतना वाले व्यक्ति को यदि अंग्रेज अपना दुश्मन त° १ 


न समझें, तो क्या समझें ? १ र 
राष्ट्रचेतना का अग्निपुंज ८ | 
ऋषि ने अपने बेदभाष्य में स्थान-स्थान पर चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की | 
प्रार्थना वेदमस्त्रो में की हैं। उनके या सत्यार्थप्रकाश के विदेशी शासन ल 
मैं उल्लेख करके अपने वक्तव्य को बोझिल नहीं बनाना 


सम्बन्धी अन्य प्रसंगों का 
२६. 
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चाहता । पर मैं आर्यसमाज को मात्र धामिक संस्था कहकर धर्म के अफीम वाले रूप 
से जनता को राष्ट्रचेतना से दूर-से-दूर रखने का प्रयत्न करने.वाले, धर्म के कर्मकाण्ड. ` 
प्रधान रूप पर निरन्तर जोर देने वाले और उसी में अपनी इतिकर्तव्यता समझने ` 
वाले धर्मध्वजियों से पूछता चाहता हूँ कि यदि ऐसी ही बात थी तो सत्यार्थप्रकाण 
में छठे समुल्लास को रखने का क्या औचित्य था, जिसमें राज्य और शासन के ही 
विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है? एकादश समुल्लास के अन्त में महाः 
“भारत से लेकर पृथ्वीराज-पर्यन्त राजाओं की नामावली देने की कौन-सी संगति है? 
जीवन के अन्तिम दिनों में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जाकर राजाओं को 
बैदिक और भारतीय राजनीति की शिक्षा देने और उनसे राजकुमारों तथा क्षत्रिय 
बालकों को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने के लिए क्षात्रशाला खोलने का आग्रह करने की 
क्या तुक है? 
महाकवि भारवि ने लिखा है-- 
ज्वलितं न हिरण्यरेतसं 
चयमास्कन्दति भस्मनां जत: । 
अभिभूतिभयादसूनतः 
सुखमुज्झन्ति न धास मानिनः ॥ 
“राख के ढेर को सब लांघ जाते हैं, पर स्वर्णसन्निभ तेज से जाज्वल्यमान 
अर्निपुंज को कोई लाँघने की हिम्मत नहीं कर सकता । इसलिए स्वाभिमानी राष्ट्र 
चेता अपने प्राण भले ही आसानी से छोड़ दें, परन्तु अपने तेज को नहीं छोड़ते। 
अन्य राष्ट्रचेताओं में किसी में कोई चिनगारी दिखेगी, किसी में कोई-- किसी 
में स्वधम की चिनगारी, किसी में स्वदेश और स्वराज्य की, किसी में स्वभाषा या 
स्वसंस्कृति की । परन्तु स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश, स्वराज्य आदि शब्दों में जो स्व 
छिपा है, उसका गौरव ऋषि की राष्ट्रचेतना से निहित है--बैसा इकट्ठा, पुंजी 
थूत जाज्वल्यमान अग्निपुंज और कहीं दिखाई नहीं देता । ४ 
वक्तव्य के शुरू में मुक्ति-सम्बन्धी आत्मा की शाश्वत ललक की जो चर्चा की, 
गई है, बही है असली स्वाधीनता, स्व का चरम विकास, आत्मचेतना का राष्ट्र 
चेतना में परिपाक । इस अवस्था में एकान्त योग-साधना में भी स्वार्थ और संकीणता 
की गन्ध आने लगती है और पराथ के लिए जीवन पूर्णत: उत्सर्ग हो जाता है । गर्द 
कारण है कि इस अम्निपृंज राष्ट्रचेतना का तेज उन लोगों को सहन नहीं हुआ, i 
स्वाधीनता के सही मर्म को समझकर विदेशी' दासता में सुखोपभोग को जीव 
की सार्थकता समझते थे। इसलिए वे सब-के-सब सम्मिलित होकर इस अन्तग 
की हान को दौडे । इनमें हिन्दु भी थे, मुसलमान भी, ऋषि के बहुत-से 
न च्छन्न गुप्तचर भी, और जिनकी दासता के ति रही 
उग्र रूप में उवल रही थी, वे अंग्रेज तो इसमें शार “| १ 
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आमाता क या 


आखिर उन सबने मिलकर षड्यन्त्र किया और ऋषि को विष देकर ही उनके 
« IE से इन षड्यन्त्रकारियों को शान्ति मिली ऋषि तो है ईश्वर ! तेरी इच्छा 
| पूणं हो, अहा ! तूने अच्छी लीला की--कहकर इस असार संसार से विदा हो 
गए, पर अपने अग्निपुंज की विरासत 2 पने अनुयायियों के लिए छोड़ गए। 
अपने जीवन की एक वैयक्तिक घटना का उल्लेख करूँ तो आप बुरा नहीं 
मानेंगे । सन्‌-३१ की बात होगी । मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की सातवीं कक्षा में पढ़ता 
था | उस समय गुरुकुल के वाषिकोत्सव पर हम सव विद्यार्थी अच्छे-अच्छे वेदमन्त्रो, 
संस्कृत के एलोको और हिन्दी के दोहरो तथा सुक्तियों के मोटो' बनाकर पण्डाल में 
सजावट के लिए टांगा करते थे। मुझे पता नहीं क्या सुझी कि मैंने एक 'मोटो' 
अंग्रेजी में बनाया । उससे पहले गुरुकुल में शायद.ही किसी ने अंग्रेजी में 'मोटो' 
. बनाया हो । वह मोटो था अब्राहम लिकन का अमर वाक्य 411 940९ isnot 
_ ‘wrong, nothing is #7०7९ ”--यदि गुलामी पाप नहीं है जे कुछ भी पाप नहीं 
है। यह मोटो बनाकर उत्सव से पूर्वसन्ध्या को मैंने मंच पर सबसे आगे लगा 
दिया। अगले दिन जब अम्बाला के अनेक रायबहादुर और ब्रिटिश-सेवा में नियुक्त । 
गुरुकुल के हितैषी दानी महानुभाव उत्सव में आए और उनकी दृष्टि इस मोटो पर 
पड़ी तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि उस मोटो को वहाँ से हटवा दिया 
और अधिकारियों से उस ब्रह्मचारी को गुरुकुल से निकाल देने की माँग की जिसने 
'ऐसी गुस्ताखी की थी । अस्तु, मुझे परिस्थितिवश गुरुकुल से निकाला तो नहीं गया, 
पर तभी से मेरे मत में यह धारणा बैठ गई कि ब्रिटिश राज्य को बनाए रखने में 
अपने आकाओं से भी ज्यादा उत्साही वे भारतीय थे जिनके उस राज्य से स्वार्थ 
सिद्ध होते थे । तभी से मेरे मन में उनके प्रति तीव्र आक्रोश भर गया। 2 
कुछ लोग ऋषि के अखण्ड ब्रह्मचर्यं पर मुग्ध है । महात्मा गांधी कहा करते 
थे—“His brahmacharya is my envy and 191012”- उनका ब्रह्मच 
मेरे लिए ईर्ष्या की वस्तु है पर मैं उसमें विफल हूँ । कुछ लोग उनकी वाग्मिता और 
शास्त्रार्थ-पटुता पर मुग्ध ह । कुछ लोग उन्हें प्रम वेदोद्धारक और वि समाजः 
सुधारक कहकर सन्तुष्ट होते हुँ, तो कुछ उन्हें अबलाओं और अनाथा का रक्षक 
हकर उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पर मैं उनकी उस प्रखर राष्ट्रचेतन चेतना 
मुग्ध हुँ जो उनको अन्य सब महापुरुषों से एकदम अलग, पर्वत-शिखरों में सवस 
पृथक्‌ और सबसे ऊँचा शिखर सिद्ध करती है। मुझे उनका वेदोडारक और समाज 
सुधारक आदि सभी रूप स्वीकार्य हैं, क्योंकि उनका जीवन इतना बहु-आयामा ह 
कि किसी एक दिशा में उसे बाँधा नहीं जा सकता [Er तक राष्ट्रचेतना ट 
प्रश्‍न है, उनसे बढ़कर आप्त राष्ट्रपुरुष मुझे दिखाई नहीं देता--जिसने ष्ट वव 
पुरी अस्मिता को, पूर्ण स्व को, आत्मसात्‌ किया हो--फिर चाहे वह देश वाला € 
` हो, चाहे राष्ट्रवाला, चाहे राज्य वाला--औरे उसे 


पूरा शास्त्रीय आधार प्रदान 
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किया हो। उन्होंने राष्ट्र का पूरा मानचित्र (ब्लूप्रिण्ट) तैयार कर दिया दै. अब ` 


उसमें रंग भरने वाले की आवश्यकता है। मेरा कहना केवल इतना है कि.आये- 
समाज के तम्बू में एक बाँस बेशक वेद और धर्म का लगाइए, दूसरा बाँस समाज- 
सुधार का और तीसरा अवला-अचाथ रक्षा का और चौथा पाण्डित्य और शास्त्रार्थ 
का, पर तम्बू के बीचोंबीच सबसे मोटा बाँस राष्ट्रचेतना का लगा दीजिए । इसके 
बिता ऋषि की आत्मा के साथ न्याय नहीं होगा । 
स्वामी सत्यानन्दजी 'श्रीमहयानन्द प्रकाश' को भूमिका के अन्त में लिखते 
ह Ee 
“'दीन;दुं:खियों, अपाहिजों और अनाथों को देखकर श्रीमद्‌ दयानन्द जी क्राइस्ट 
बन जाते हैं। धुरन्धर वादियों के सम्मुख श्रीशंकराचार्य का रूप दिखा देते हैं। एक 
ईश्वर का प्रचार करते और बिस्तृत भ्रातृभाव की शिक्षा देते हुए भगवान्‌ दयानन्द 
जी श्रीमान्‌ मुहम्मद जी प्रतीत होने लगते हैं। ईश्वर का यशोगान करते हुए स्तुति- 
प्रार्थना में जब प्रभु इतने निमग्न हो जाते हूँ कि उनकी आँखों से परमात्म-प्रेम की 
अविरल अश्रुधारा निकल आती है, गद्गद-कण्ठ औरं पुलकित-गात हो .जते हैं तो 


सन्तवर रामंदास, कबीर, नानक, दादू, चेतन और तुकाराम का समाँ बँध जाता. 


है। वे सन्त-शिरोमणि जान पड़ते हैं। आर्यत्व की रक्षा के समय वे प्रातःस्मरणीय 
प्रताप और शिवाजी तथा गुरु गोविन्दसिह जी का रूप धारण कर लेते हैं। 
“महाराज के जीवन को जिस पक्ष से देखें वह सर्वांग सुन्दर प्रतीत होता है। 
. त्याग और वैराग्ये की उसमें न्यूनता नहीं है । श्रद्धा और भक्ति उसमें अपार पाई 
जाती है । उसमें ज्ञान अगाध है । . तकं अथाह है । वह समयोचित मति का मन्दिर 
हे। प्रेम भौर उपकार का पृंज है। कृपा और सहानुभूति उसमें कूट-कूटकर र 
है। वह ओज है, तेज है, परम प्रताप है, लोकहित हे और सकल कला-सम्पूर्ण है । 
- इस भक्तिभावाप्लावित कथन के बाद ऋषि के बारे में कुछ कहने की गुंजाईश 
नहीं रहती । फिर भी श्रीमद्भगवद्‌ गीता के शब्दों में - 
दिवि सूर्यस्हस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता । ` ~ 
>> यदि भाः सदृशी सा स्याइ भासस्तस्य महात्मतः ॥ 
(गीता, एकादश अध्याय, श्लोक १ १) 
“यदि आकाश में हजारों सूर्य एक-साथ उदित हों तो उनकी जैसी आभा ही 
दीप्ति होगी, कुछ कुछ वैसी ही दीप्ति उस आप्त महापुरुष की होगी ।” 
हे भारत के (और मानवजाति के) भावी भाग्यविधाता ! पूर्ण आप्त राष्ट्र 
ऋषि दयानन्द ! तेरी जय हो! जय हो ! जय-जय हो ! 


ee RR 


पकाशक-मुद्रक विजयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिटसे, दिल्ली-३२ मे अः 


करा वेदप्रकाश कार्यालयं, ४४०८ तयी सड़क, दिल्ली से प्रसारित किया 
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आपकी आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें । 


आपकी कृपा से 'शमेन्त्स्याम' सुखयुक्त सदा रहें । “स्वस्तिभिः सब प्रकार 


वायु अग्नि? अग्नि आप: जल “ओषधीः” वृक्षादि वनस्थ सब पदार्थ 
के रक्षणों से 'यूयं, पात' (आदरार्थ बहुवचनम्‌ 


मल प्रार्थ "००८२७७ 
स्‌ न on 


तन्त इन्द्रो दरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीवेनिनो जुषन्त । 


.. शर्मेन्त्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ 


ह° ५-३२७-२५ 


व्याख्यान- हे भगवन्‌ ! 'तन्न इन्द्र सूयं “वरुणः चन्द्रमा "मित्र: 


हे रक्षक ! 'मरुतामुपस्थे' प्राणादि पवनों के गोद में बेठे हुए हम 


) आप हमारी रक्षा करो। 


किसी प्रकार से हमारी हानिनहो॥ 


|: 


॥ 


हासानन्द दिल्ली-& 
गोविन्दराम 
८८०, Ci Kangri Collection डी ळा 
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विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग्य तीथ 
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आचाय उदयबीर शास्त्री ग्रन्थावली 
(पृष्ठ संख्या ७००० के लगभग डिमाई आकार मे) £ 
ग्रन्यावली में सम्मिलित ग्यारह ग्रन्थ 
१६९० में प्रकाशित 


१. न्यायं दर्शन भाष्य 2 ५०-०० 
२. वैशेषिक दर्शन भाष्य २३ १२५-०० 
३.-सांख्य दर्शन भाष्य {००-०० 
४.-योग,दर्शन भाष्य | १००-०० 
५. वेदान्त दर्शन भाष्य (ब्रह्मसूत्र) ` . १८०-०० - 
जुलाई १९९१ में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 
६. सांख्य दर्शन का इतिहास २५०-०० 
७. सांख्य सिद्धान्त ` 9 २००-०० 
८. वेदान्त दर्शन का इतिहास : २००-०० 
९. मीमांसा दर्शन का विद्योंदय भाष्य ३५०-०० 
१०. प्राचीन सांख्य सन्दर्भ ~ १७७०७० 
११. वीर तरंगिणी (लेखों का संग्रह) हु RN 


सम्पुण प्रन्थावली के ग्यारह खण्डों का मुल्य २०००.०० 


क ग्रन्यावली के ६ खण्ड जुलाई अन्त तक छपकर तैयार हो | 
"जा ग्राहक पुरी ग्रन्थावली के ग्राहक बन चुके हैं उन्हें पुस्तक तैयार 
भज दी जाएंगी । i 
जो पाठक अभी तक इस ग्रन्थावली के ग्राहक नहीं बने हैं वै 
i Et तक १३००-०० एडवांस भेजकर पुरी ग्रन्थाबली के ग्राहक 
| पहं अमूल्य ग्रन्थावली बहुत बढ़िया कागज पर, सुन्दर, छपाई, पकी 
कपड़े की जिल्द में नयनाभिराम भी है। ह 22 


पोविन्दराम हासानन्द, ४४०५ नई सडक, दिल्ली-११०००६ 
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धम्पा० : विजयकुमार आए० सम्पादक : स्वां० जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


मैं कौन हूँ ? 
-— क्षितीश वेदालंकार 


मैं कौन हूँ'-यह चिरन्तन प्रश्‍त है। जब से मनुष्य में चिन्तन-शक्ति का 
आदुर्भाव हुआ तभी से सबसे पहले इसी प्रश्‍न ने मनुष्य का ध्यान अपनी. ओर 
खींचा। यह प्रश्‍न मननशील मानव का ध्यान अपनी ओर कंसे न खींचता ! अपनी 
आँखें बन्द करके संसार के अन्य सब पदार्थो को देखने से मैं इन्कार कर सकता हूं, 
परन्तु अपने-आपसे इन्कार करने का कोई अर्थ नहीं है। बुधिशून्य या विक्षिप्त 
मनुष्य ही वैसा कर सकता है । अपने लिए मैं स्वयं जितना प्रत्यक्ष हॅ, उतना और 
कोई नहीं । सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते और कोई भी क्रिया करते मुझसे 
अपने अस्तित्व का भान बिसरांया नहीं जाता । यह सम्भव ही नहीं है। न 
सेमेटिक मत आदम अर्थात्‌ आदिम मानव के विषय में इस प्रकार का वर्णन 
करते हैं कि वह अदन के बाग में अपने-आपको भूला हुआ और अपने अस्तित्व तक 
से अनभिज्ञ यत्र-तत्र निरुद्देश्य परिश्रमण करता रहता था, किन्तु जब शैतान की 
प्रेरणा से हव्वा आदम के पीछे पड़ गई कि हमें ज्ञानवृक्ष का फल अवश्य खाना 
“चाहिए, भले ही खुदा ने उस फल का खाना वर्जित कर रखा हो, औरं अन्ततः 
आदम और॒ हव्वा ने ज्ञात-वृक्ष का फल तोड़कर खा लिया, तव वे अपने शरीर, 
अपने अस्तित्व और अपनी इच्छाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सके । इस सब वर्णन का 
` भी यही अर्थ है कि मनुष्य में ज्ञान अर्थात्‌ चिन्तन-शक्ति का उदय होते ही सबसे 
पहले उसका ध्यान अपनी ओर गया और वह अपने-आंपसे पूछने लगा कि त कौन 
हूँ, क्या हु, कहाँ से आया हूं, क्यों आया हूं, मेरे अस्तित्व का प्रयोजन क्या है ? 
पौरस्त्य जगते और पाश्चात्य जगत्‌ में सर्वत्र इस प्रश्‍न ने मनीषियों के मन. 
को उद्देलित किया है और उन्होंने अपने-अपने ढंग से इस प्रश्‍न के समाधान का 


र में i पीगणेश इसी प्रश्‍न से होता है 
प्रयत्न किया है । पूर्व में यदि दशन-परस्परा का श्रीगणेश इसी प्रश्‍न से हो है, 
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तो पश्चिम में भी समस्त फिलॉसफी का आधार यही प्रश्न है । निस्सन्देह पूवे और 
पश्चिम की विचार-सरणि भिन्न है, पहुँच (१971040) भी भिन्न है, परन्तु सत्य 
क्योंकि मूलतः सदा एक होता है, इसलिए इनकी विचार-सारणियों, शैलियों और 
बाह्यरूपं में भेद होते हुए भी निष्कर्ष सबका एक ही है। जब से विज्ञान बीच मै । 
आकूदा है तब से उसकी प्रभाव इतना सवंग्रासी रहा है कि अध्यात्म और दर्शन 
भी उसके सामने विनंत हो गए और अतीन्द्रिय तथा परोक्ष वस्तुओं के लिए भी 
विज्ञान की ही कसौटी अपनाई जाने लगी। हालाँकि विज्ञान अपनी ओर से 
डिण्डिम-घोष के साथ यह घोषणा करता रहा कि अतीन्द्रिय जगत्‌ मेरा विचार- 
क्षेत्र नहीं है, परन्तु विज्ञान के पीछे दीवाना इस युग का मानव इस तकं-संगत बात 
को भी सहसा अपने गले के नीचे नहीं उतार सका । उसने समझा कि विज्ञान के 
रूप में मुझे 'अलादीन का चिराग” हाथ लग गया है, और जब अलादीन के इस 
चिराग की बदौलत मैंने जल-थल तथा नभ में इतने चमत्कारों की सिद्धि प्राप्त की , 
है तब उस चिराग के माध्यम से अध्यात्म-्षेत्र में भी अवश्य कोई-न-कोई चमत्कार 
करके दिखा सकूंगा । 
परन्तु इसे विज्ञान की हिमाकत के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। 
'हिमाकत! शब्द का प्रयोग करने से हमारा अभिप्राय विज्ञान को हिकारत की 
नजर से देखना या उसे उस उच्च सिंहासन से च्युत करना नहीं है । परन्तु अध्यात्म 
के क्षेत्र में विज्ञान के हस्तक्षेप द्वारा किन्हीं निष्कर्षो की प्राप्ति की आशा वैसे ही 
दुराशा-मात्र है जैसे हलवाई की दुकान से कपड़ा प्राप्त करने की आशा | बेशक 
आजकल का विज्ञान किसी विशिष्ट पण्य वस्तु की दुकान न रहकर विसाती की 
दुकान बन गया है, जिसमें दैनिक जीवन के उपयोग की आम वस्तुएँ प्रायः मिल 
जाती है, परन्तु फिर भी ईमानदारी की. बात यह है कि जो विषय विज्ञान का 
विचार-क्षेत्र नहीं है उसकी आशा विज्ञान से नहीं की जानी चाहिए, अर्थात्‌ 
अध्यात्म-क्षेत्र के विवादग्रस्त अभियोगों के निर्णयार्थ न्यायाधीश का पद विज्ञान कों 
नहीं सौंपा जाना चाहिए. । ग्र कड > 
परन्तु 'मैं कौन हु'--यह प्रश्‍न क्या केवल अध्यात्म से ही सम्बन्धित है, भौतिक 
विज्ञान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है? (यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
'विज्ञान' शब्द का प्रयोग हम उसके प्रचलित अर्थ--'भौतिक ज्ञान” में ही कर रहे 
। हँ, न कि औपनिषदिक 'विज्ञान' के अर्थ में; क्योंकि औपनिषदिक “ विज्ञान शब्द तो 
अध्यात्म का ही पर्याय है, भौतिक विज्ञान का नहीँ।) सच तो यह हैं कि पाश्‍चात्य 
बिचारको ने 'में कौन हू'-- इस प्रश्‍न के भौतिक विज्ञान वाले पहलू का.समाधा 
करने का अधिक प्रयत्न किया है ओर पौरस्त्य विचारको ने इस प्रश्‍न के आध्यात्मिक 
'पहलू का । परन्तु इतने मात्र से यह तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि मैं कौन है > 
प्रश्‍न का सम्बन्ध अध्यात्म और विज्ञान दोनों से है, इसलिए इस प्रश्न का अन्तिम 
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समाधान खोजने के लिए दोनों का ही आश्रय लेना होगा । किसी एक का आश्रय 
| लेने से जो समाधान प्राप्त होगा, वह एकांगी होगा। $ 
| वेद एकांगी ज्ञान का समर्थक नहीं है । वेद जितना बड़ा ग्रन्थ अध्यात्म का है, 
उतना ही बड़ा ग्रन्थ विज्ञान का भी है। इसीलिए उसने “ 
“विद्या च अविद्यां च यस्तद्वेदोभय(/ सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया$्मृतमश्नृते ॥” 
2 यजु० अध्याय ४०, मंत्र ११ 


का उपदेश दिया है, अर्थात्‌ वेद की दृष्टि में विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान 
आवश्यक है । इस सन्दर्भ में 'विद्या' ओर 'अविद्या' दोनों शब्द पारिभाषिक हैं। 
विद्या का अर्थ है--परा विद्या, इसी को हम आधुनिक शब्दावलि में अध्यात्म की 
संज्ञा देते हैं। अविद्या का अर्थ है--अपरा विद्या, अर्थात्‌ अध्यात्म उत्कृष्ट विद्या है 
. और विज्ञान अपरा एवं इससे निचले स्तर की विद्या है। 
वेद की दृष्टि में. में कौन हूँ --इस प्रश्न का समाधान अध्यात्म और विज्ञान 
दोनों से समन्वित है | वेद का यह निश्चयात्मक समाधान न केवल गम्भीर आपं ` 
साहित्य में, अपितु सामान्य लौकिक संस्कृत-साहित्य में भी छाया पडा है । आर्योकी 
वही मुल दृष्टि रही है। प्राचीन ऋषियों ने उसी आये दृष्टि का सहारा लेकर न 4 
केवल 'मैं कौन हूँ का समाधान किया है, प्रत्युत 'मुझसे भिन्न शेष संसार क्या है 
इस प्रश्न का भी समाधान किया है। सच तो यह है कि प्रथम प्रश्‍न का उचित 
समाधान मिलते पर दूसरे प्रश्त का समाधान अपने-आप मिल जाता है । क्योंकि, 
जिस सृष्टि का निर्माण किसी बुद्धिमान्‌ चित्‌-शक्ति द्वारा हुआ हो उसमें असंगति 
और विसंगति नहीं हो सकती, उसमें अव्यवस्था नहीं हो सकती, उसमें व्यष्टि और 
समष्टि में परस्पर-विरोध नहीं हो सकता । इसीलिए गीता में कहा हैत 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्त प्रत्यवायो नं विद्यते । 
< इस सृष्टि में कहीं अभिक्रम का नाश नहीं है, न ही कहीं कोई प्रत्यवाय विद्यमान 
। 
सभी शास्त्रों में और समस्त लौकिक संस्कृत-साहित्य में जो दृष्टिकोण छाया 
हुआ है, वह कौन-सा है? इसके उत्तर के लिए हम व्याकरण से प्रारम्भ करते हैं, 
` क्योंकि व्याकरण समस्त शास्त्रों का मुख कहा जाता है। हि 
व्याकरण में तीन पुरुष माने जाते है--प्रथम, मध्यम, उत्तम । प्रथम पुरुष है 
__'सुः?, मध्यम पुरुष है-'त्वम्‌' और उत्तम पुरुष है- अहम्‌ \ | 
- मैं कौन हूँ “जब इस प्रश्न पर विचार आरम्भ करेंगे, तब सबसे पहले अहम्‌ 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुष से आरम्भ करता होगा। 'अस्मत्‌' शब्द की प्रथमा का एक 
वचन है-- अहम्‌ । 'अस्मत्‌' का अर्थ क्या है ?- असू+मत्‌ अर्थात्‌ अस्तित्व- 
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वान्‌, जिसका अस्तित्व है ऐसा पुरुष । यह चिन्तन की पहली सीढ़ी है, यह ज्ञान का 
प्रथम उन्मेष है, यह अपने अस्तित्व का सबसे पहला भान है, यह अपनी सत्ता की 
अपने मन में सबसे पहली अनुभूति है कि मैं अस्तित्ववान्‌ हूँ । और चाहे किसी | 
पदार्थ का अस्तित्व हो या न हो, मेरा अस्तित्व है। मैं हू, किसी की अपेक्षा से नहीं 
हूँ, निरपेक्ष हूँ; मैं ह--यही सबसे बडी बात है । इसी 'अस्मत्‌” शब्द का एक वचन 
-हे-अहम्‌ । अ-/ह अर्थात्‌ जिसका त्याग न हो सके। (अ) नहीं (हा) त्याग 
जिसका, वहु है--अऱर्‍हं' । सारे संसार का त्याग किया जा सकता है, किन्तु मेरा 
त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं अस्तित्ववान्‌ हूँ । और सचमुच जब तक मेरा 
अस्तित्व है, तब तक मेरी उपेक्षा नहीं हो सकती, मेरा त्याग नहीं किया जा सकता। 
मैं जीते जी अपना त्याग कसे होने दूंगा ? मेरे अस्तित्व का प्रमाण ही यह है कि मेरा 
त्याग नहीं किया जा सकता । 

और यह 'अस्मत्‌' और अह कौन है? यह उत्तम पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
है। उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम, एक ही बात है। 'अहं ब्रह्म अस्मि का अर्थ भी 
यही है कि मैं बड़ी शक्तिवाला हूँ, मैं सवेश्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम 
हू, मैं दीन-हीन नहीं हूँ, मैं तुच्छ अथवा उपेक्षणीय नहीं हँ । ऐसी भावना: मन में 
आते ही मननशील मानव.का मुख कैसे आत्मगौरव की दीप्ति से देदीप्यमान हो 

` उठता है ! ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं शक्ति का पुंज हूँ, अदीन हूँ, परोपजीवी 
नहीं हूँ, परमुखापेक्षी नहीं हूँ, अपने ही बल पर अपने पाँवों पर खड़ा हूँ । संसार में 
जो भी कुछ है, सब मेरी ही अपेक्षा से है, में नहीं हूँ तो उस सबके होने का भी 
कोई अर्थ नहीं हे । 'सम्मीलने नयनयोः नहि किञ्चिदस्ति ।--जिस दिन मैं आँखें 
बन्द कर लूँगा उस दिन यह.सब दृश्यमान जगत्‌ भी नहीं रहेगा, कम-से-कम मेरे 
लिए। मैं अब भी. आँखें बन्द कर लूँ तो यह संसार कहाँ है? पर मैं? मैंतो हूं, . 
आँखें बन्द कर लेने पर भी हूं, मुझे प्रतिक्षण अपने अस्तित्व का आभास होता रहता 
` है। इतना सर्वातिशायी है मेरा अस्तित्व । 

अस्मत्‌ है, तभी युष्मत्‌ भी हैं। उत्तम पुरुष है, तभी मध्यम पुरुष है। यदि 
'अस्मत्‌' न होता, तो 'युष्मत्‌' कहाँ से आता ? अस्मत्‌ की ही बदौलत तो यु 
का अस्तित्व है। क्योंकि 'युष्मत्‌' का अर्थ है आयुष + मत्‌? मेरे आशीर्वाद 
आयुष्य प्राप्त करनेवाला । मैंने ही तुझे अस्तित्व प्रदान किया है, मैं न होता तो तेरा 
स भी न होता । 'मैं” न होऊं तो तुझे तु” कहनेवाला भी कौत है! त दि 
सा मैंने कहा, तभी तो तुझे अस्तित्व प्राप्त हुआ । इसीलिए मैं उत्तम पुरुष हू 
ह मध्यम पुरुष है, क्योंकि मेरे अस्तित्व के बिना तेरा अस्तित्व नहीं हैं।. _ यह! 
लल ह से 

७ भी नहीं है। ऐसा है यह तृतीय पुरुष । 
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53 मं, गज ot समस्त संसार व्याप्त है । इनमें मै उत्तम 
i है । मैं अपन्ने हटी से कड क - त aa 
न गन तथा दूसरों को अस्तित्व प्रदान करने“ 
` वाला सबसे अधिक सामर्थ्यशाली उत्तम पुरुष हूँ । 0 
he ` व्याकरण के इन तीन शब्दों में ही कितना गूढ़ तत्त्वज्ञान भरा है ! हि 
यही है ऋषियों की दृष्टि जो सब शास्त्रों के मुखरूप व्याकरण के माध्यम से 
समस्त वैदिक वाङ्मय में छाई हुई है । यही दृष्टिकोण समस्त अध्यात्सज्ञात का 
आधार है ।. व्याकरण के इन तीन शब्दों में जहाँ इस बात का उत्तर आ गया कि 
'मैं कौन हुँ, वहाँ इस बात का भी उत्तर आ गया कि “तु कौन है! ओर साथ ही इस 
प्रश्‍न का भी उत्तर आ गया कि वह (अर्थात्‌ संसार) क्या है? 
यह अस्तित्वमय जितना दृश्यमय जगत्‌ है उसके सबसे उच्च शिखर पर यदि 
कोई आसीन है तो वह में' हूं, मैं उत्तम पुरुष हूँ, 'मे' पुरुषोत्त म हूँ, मैं तर के रूप में 
नारायण हूँ, मैं शक्ति का भण्डार हूँ।. . - द 
परन्तु पौराणिक काल में अवैदिक विचारधारा भारतवषं में फैल गई। उसी 
समय सर्वत्र इस: भावना का प्रसार हुआ कि ¬ र 
- र्‍पापोष्हु पापकमहिँ पापात्मा पापसंभवः । 


अर्थात्‌--/ैं पापी हूँ, पापकंम करनेवाला हू, पापात्मा हूँ और पाप के कारण ही 
मेरा जन्म हुआ है।” जो उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम था, उसकी इतनी अवमानना, 
उसका इतना पतन ? समस्त वेदों और उपनिषदों में ऐसा एक भी वाक्य नहीं आया 
जिसमें मनुष्य के जन्म को पापमूलक बताया गया हो, जिसमें उसका इस प्रकार 
अपमान किया गया हो। जो अमृत का पुत्र' है (शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा:), वह 
पाप की औलाद कैसे होगा ? मनुष्य-योनि पूवेजन्म के सुकृतों. और पुण्यों का 
परिणाम है, फिर वह पाप-योनि कँसे हो सकती हैं? मनुष्य-जन्म को पापमूलक 
मानने की प्रवत्ति कदाचित्‌ बौद्धधर्म से पुराणों में आई और बौद्धधर्म से ही वह 
ईसाइयत और इस्लाम जैसे सेमेटिक मतों में गई! मनुष्य-जाति के अधःपतन का 
बहुत-कुछ उत्तरदायित्व इस अर्वैदिक विचारंधारा के सिर डाला जा सकता है । 
“मैं कौन हूँ'--इसका स्पष्ट उत्तर वेद ने यों दिया हैं-- 
अहं इन्द्रो न पराजिग्य इद्धनम्‌। न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन ॥ 
2 क्क्‌ १० चाप 


_ इच हू, मेरा धन मुझे पराजित करके कोई नहीं छीन सकता । मैं अपने 
ऐश्वर्य के कारण.कभी पराजित नहीं हो सकता, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो 
सकता ।” “ रे ह म ही 

मै पुरुषोत्तम हूँ, मैं ब्रह्म व) मह य वाक्यों का एक ही अथ 


खि 
ह मम 'विसम्बर १९९१ 


CCO, Gurukul Kangri Coll 


है और वह यह कि 'मैं शक्तिमान्‌ हूँ, मैं शक्ति का केन्द्र हे । मेरे इन्द्र होने काही 
यह स्पष्टीकरण है कि मेरा कोई पराभव नहीं कर सकता। “मैं! नाम की जो वस्तु 
है वह शक्तिवान्‌ है या निर्बल है; इस प्रश्न का उत्तर इस मन्त्र ने इस रूप में दिया... 
कि मैं शक्तिमान्‌ हूँ, मैं इन्द्र हुं । इन्द्र का अर्थ है शत्रुओं का विदारण करनेवाला 
(इन्‌ +र) । मैं इनदर हुं । इसका यही अर्थ है कि मैं इतना सामर्थ्यवान्‌ हूँ कि अपने 
समस्त शत्रुओं का विदारण कर सकता हूँ और मेरा कोई पराभव नहीं कर सकता। 
परन्तु जिस प्रकार सामर्थ्यशाली विद्युत्‌ समस्त पदार्थो में विद्यमान है, किन्त 
घर्षणादि प्रयोगों से उसे प्रकट करना आवश्यक होता है, इसी प्रकार “मैं” के अन्दर 
यह इन्द्र शक्ति छिपी हुई है जो साधना और अनुष्ठान द्वारा प्रकट होती है। यह तो 
निश्चित है कि शक्ति है, और 'मैं' निबेल नहीं, सबल हूँ । परन्तु किसी में यह शक्ति > 
प्रसुप्त होती हे, किसी में प्रकट । इसके प्रसुप्त होने और प्रकट होने के स्तर में 
अन्तरं हो सकंता है, किन्तु वह शक्ति है अवश्य । उस शक्ति का सम्पादन ही 
मानव-जीवन की साधना है, और यही मानव-जीवन की उपयोगिता है । 
इन्द्र की एक सभा है, इन्द्र उस सभा का अध्यक्ष है, अन्य सब देव उस सभाके ' 

सभासद्‌ हैं। इन्द्र देवताओं का राजा है। जहाँ इन्द्र होगा वहीं उसके सहचारी देव - 
होने चाहिएँ। अतः यदि 'मैं' इन्द्र है तो शेष सब देव भी इसके आसपास ही होने 
चाहिएँ । | - 2 

१ सब जानते हैं कि शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और कुछ 
अन्तरिन्द्रियाँ हैं। यह 'इन्द्रियाँ' शब्द स्वयं ही अपना रहस्य खोल देता है। इन्द्रिय 
का अर्थ है- इन्द्र की शक्ति ये सारी इन्द्रियाँ इन्द्र की शक्तियाँ हैं। यदि कर्मेद्धियाँ 
और ज्ञानेन्द्रियाँ तथा अन्तरिन्द्रियाँ इन्द्र की शक्तियाँ हैं तो इन इन्द्रियों में अपनी 
“शक्ति भेजनेवाला इन्द्र भी कहीं आसपास ही छिपा होगा । इन्द्रियों का नामकरण 
“इन्द्र की शक्ति' होने के कारण ही हुआ है, अतः इन इरयो का संचालक, अधि- . 
ष्ठाता ओर अधिपति जो हो, वही इन्द्र होना चाहिए। वह इन्द्र कहाँ है? वह इद्र 
इसी शरीर के अन्दर होना चाहिए. प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देह का जो स्वामी मै. है, 
वह इन्द्र है ओर उसी की शक्ति सब इन्द्रियों में फैली हुई है.। इसका स्पष्ट अर्थ यह 
है कि आत्मा ही इन्द्र है और उसी: की शक्ति से संचालित होते के कारण: इन्द्रियाँ _ 
इन्द्रिय कहलाती हैं। कर 

त अब तक के विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा के रूप में इन्द्र इसी शरीर 

में निवास करता है । जहाँ इन्द्र निवास करता है वही स्वगं है, वही:अमरावती है 

वही नन्दनवन है। इंसी अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ती है और इन्द्र उस 

देवसभा की अध्यक्षता तथा संचालन करता है । 5 SE 

व देवता कैसे हैं, इसका स्पष्टीकरण ऐतरेय उपनिषद्‌ में हुआ है! - 
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अरिनर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, आदित्य- 
्चक्षुर्‌भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणोः प्राविशन्‌, ओषधि-' 
चनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा हद्यं प्राविशत्‌ 
मृत्युः अपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्‌, आपो रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशन्‌ h 
(ऐ० ३० १२) 
“अरि देवता वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु देवता प्राण बनकर 
नासिका में प्रविष्ट हुआ, सुर्य नेत्र बनकर आँख में प्रविष्ट हुआ, दिशाएँ श्रोत्रेन्द्रिय 
बनकर कानों में प्रविष्ट हुई, ओषधि-वनस्पतियाँ लोम वनकर त्वचा में प्रविष्ट 
`, हुई, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ, मृत्यु अपान वनकर नाभि में प्रविष्ट 
हुई और जल वीर्य वनकर शिन में प्रविष्ट हुआ ।” इस प्रकार भिन्न-भिन्न देवता 
भिन्न-भिन्न भागों में आकर वसते हैं। फिर वह शरीर देवमन्दिर और अमरावती 
न हुआ तो क्या हुआ? 
इसी का स्पष्टीकरण अथर्ववेद में इस प्रकार हुआ है-- 


त्रयस्त्रिशद्ेवा -अंगे सर्वे समाहिताः। ` 
यस्य त्रयर्त्रशद्वेवता अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ 
तान्‌ वे त्रयस्त्रशद्देवानेतो ब्रह्मविदो विदुः। 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ 


तेतीस देव शरीर के विभिन्न अवयवों तथा इन्द्रियों में आकर रहते हैं। शरीर 
की प्रत्येक इन्द्रिय में किसी-न-किसी देवता का वास है । इस शरीर में विभिन्न 
इन्द्रियों के रूप में देवता उसी प्रकार आकर निवास करते हैं जैसे गौएँ गोशाला में 
आकर रहती हैं। गळ 
` अब प्रश्‍न होगा कि वे तेंतीस देव कोन-से हैँ? पूर्वोक्त ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
उद्धरण में यद्यपि उनका परिगणन हो गया है, किन्तु फिर भी विषय के स्पष्टीकरण 
के लिए उनका दुहरा देता आवश्यक है--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, , पाँच 
मुख्य प्राण (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) और पाँच उपप्राण (नाग, कूर्म? 
कृकल, देवदत्त, धनंजय), मस्तिष्क, पृष्ठवंश, दो फुफ्फुस (फेफड़े, हृदय, यकृत्‌; 
प्लीहा, दो मूत्राशय, पेट, मलाशय तथा मन और बुद्धि। शरीर के ये तेतीस प्रान्त , 
अथवा मुख्य अवयव हैँ ओर इन सब प्रान्तों में किसी-त-किसी देवता का निवासः 
-स्थान है, और इत सब देवताओं का अधिष्ठाता है इन्द्र, अथवा आत्मा । शरीर के 
इन सब अवयवों अथवा प्रान्तों में एक-एक देवता अधिकारी के रूप में विद्यमाने हैः 
“किन्तु उसके अधिकारों का मूल स्रोत इन्द्र के हाथ है। इन्द्र ने ही उन सब देवताओं 
कको प्रान्तपति बनाकर उन-उन प्रान्तो में भेजा है। केन्द्र का आदेश पालन करना ङ्न 
आन्तपतियों का कर्तव्य दै । स्वेच्छाचार करना या स्वयं निरंकुश शासक बन बठना 
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उनके कर्तव्य की अवहेलना होगी और तब इस शरीररूपी देवसभा में अव्यवस्था, 
उत्पात और अशान्ति पैदा हो जाएगी । 
मैं कोत हुँ--इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि मैं इन्द्र हूँ, आत्मा हूँ, पुरुषोत्तम 
हँ, शक्ति का पुंज हूँ । किन्तु जैसे बिना राज्य के राजा शब्द व्यर्थ है और बिना 
राजकर्मचारियों के वह राजा राज्य का संचालन नहीं. कर सकता, इसी प्रकार 
बिना शरीर के आत्मा कहाँ टिकेगा ? और शरीर भी यदि केवल मांस का लोथड़ा- 
मात्र हो तो शरीर की जीवन-यात्रा कैसे चलेगी ? इसलिए आत्मा के साथ शरीर 
और इन्द्रियाँ भी अपने-आप जुड़ती चली आती हैं । शरीर, इन्द्रिय और आत्मा से 
“संयुक्त 'मै' का जो चित्र सामने आता है, उसे ही पुर्ण कहा जा सकता है। बिना 
शरीर के आत्मा निष्क्रिय है और बिना आत्मा के शरीर निष्क्रिय है। इसी को यों 
कहा जा सकता है कि शव के साथ जब शक्ति का योग होता है, तभी वह शिव 
बनता है; बिना शक्ति के शिव भी सिवाय शव के और कुछ नहीं है 
कठोपनिषद्‌ में बड़ी सुन्दर उपमा देकर विषय का विशदीकरण किया गया है : 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु.। 
बुद्धि तु सार्राथ विद्वि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनीषिणः॥ 

. आत्मा रथी अर्थात्‌ रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और 
मन लगाम है। इन्द्रियां घोड़े हैं जो विषयों में संचार करते हैं । आत्मा-इन्द्रिय-मन 
मिलकर भोक्ता कहलाता है । : म 

यहाँ शरीर को रथ .की और इन्द्रियों को घोड़े की-उपमा देकर संयम कॅसे 
करना चाहिए, इसका उपदेश दिया है। जिस तरह रथ के घोडे सारथी के अधीतं 
ही रहने चाहिएँ, सारथी के हाथ में लगाम रहनी चाहिए, और सारथी को अच्छे 
मार्ग से रथ को इष्ट स्थान तक पहुँचाना चाहिए, और स्वयं सारथी को रथ के | 
स्वामी का वशंवद होना चाहिए, इसी तरह सब इन्द्रियाँ, सब अंगं और सब भवय 
अपने आधीन रहने चाहिएँ । - इनमें से किसी एक का भी. स्वेच्छाचार: होगा तो 
विनाश अवश्यम्भावी है। ' FE 

रथ में जोते गए घोडे सुशिक्षित और सधे हुए होने चाहिएँ । यदि घोडे प 
हुए न हों, मुंहजोर हों, तो वे सारथी के अधीन नहीं रहेंगे और रथ को किसी बरद 
मे गिरा देंगे। सारथी यदि अश्व-चालत में. कुशल न.हो. तो वह अच्छे सुशिक्षित 
घोड़ों को भी ठीक ढंग से चला नहीं सकेगा और रथ को इधर-उधर गिरा देगा! 
र॒थयदि सुदुढ न हो तो मार्ग में ही उसके टूट जाने का खतरा रहेगा और २४ ह. 2 
ली गन्तव्य स्थान तक पहुँच नहीं पाएगा। घोड़ों की लगामें अच्छी न हों गे 
अच्छे घोड़े भी ठीक ढंग से चलाए: नहीं जा-सकेंगे और लगाम बीच में ही-घोला ` 
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न , घोड रथी सभी के गिरने की सम्भावना . 
। वनी रहेगी। ८ 
Mot ‘ie 
i से गन्तव्य तक पहुंचना चाहिए, इसका जैसा सुन्दर 
वर्णेन इस उपमा के द्वारा किया गया है, वैसा अन्यत्र मिलना दुलंभ है । 
_ इस प्रकार मैं' कौन हूँ, इस प्रश्‍न का अन्तिम उत्तर होगा-आत्मा-इन्द्रिय-मन 
से युक्त जो भोक्ता है, वही मैं” है । 
बाह्य संसार के पदार्थो के सम्बन्ध में अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण करते- 
करते आधुनिक वैज्ञानिक, मै की खोज शरीर से अथवा तृतीय पुरुष से प्रारम्भ 
करते हुँ, जवकि भारतीय चिन्तक उत्तम पुरुष से प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि मैं का 
सम्बन्ध है ही उत्तम पुरुष से । परन्तु पाश्चात्य वैज्ञानिक भी खोज करते-करते शरीर 
से परे इन्द्रियों, इन्द्रियों से परे मन और मन से भी परे बुद्धितत्त्व तक पहुँच गए। 
इनका अस्थिविज्ञान (४४०1१५) शरीर से, शरीरशास्त्र (श४०1०४४) इन्द्रियों 
की क्रियाओं से, उनका मनोविज्ञान 257०1०1०४५) मन से और उनका दर्शेन शास्त्र 
(९1०5०17) बुद्धि से सम्बद्ध है। इस बुद्धि से भी परे जहाँ आत्मा का क्षेत्र . 
आता है वहाँ आंधुनिक वैज्ञानिक. उसे अतीन्द्रिय ज्ञान या अध्यात्मविद्या का क्षेत्र र टु 
कहकर छुट्टी पा लेते हैँ और ऐसा भाव प्रदर्शित करते हैं जैसेकि उनके-जेसे बुद्धि- 
वादी लोगों के लिए यह क्षेत्र वजित है या केवल अबुद्धिवादी लोग ही इस क्षेत्र में 
पदार्पण के अधिकारी हैं। परन्तु उन्हें कौन समझाए कि बुद्धि तो केवल सारथी है, 
रथ का वास्तविक स्वामी नहीं है ? रथ का स्वामी जो 'मै' है वह तो बुद्धि से भिन्न 
है, वह तो आत्मा है ! 
परन्तु इसे अभी विज्ञा 
विज्ञान की प्रत्येक शाखा अन्त में मात्र गरि 
यह नितान्त सम्भव है कि आज का समस्त 
में या M€27॥95।०5 में परिणत हो जाए 
बढ़ाकर अन्य ग्रहों के स्पर्शं का भी अनुभव प्राप्त 


और अधिक बढ़ गई है। 
विज्ञान के पण्डित हँ और “मै कोत हूं की खोज 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक स्वयं सा 5 
में विज्ञात हमें कहाँ तक ले-जा सकता है, इसका के वर्णन प 
है जिन प्रश्‍नों का उत्तरं अभी विज्ञान ते नहीं दिया उन्हे स्वीकार करने में उन्ह 


संकोच नहीं किया और अपनी दृष्टि लगाकरः वैदिक विचारधारा की पुष्टि की 
- ओर रखी है | पाठक पुस्तक को पढेंगे तो लेखक की सफलता का स्वयं अनुमान लगा 
लेंगे । हम तो यह बौद्धिक भोजन पाठकों को परोस-भर रहे हैं । जब भोजन सामने 


न का अन्तिम उत्तर नहीं मानना चाहिए । जिस प्रकार 
णत में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार, 
विज्ञान भी किसी दिन अध्यात्म-चिन्ता 
। जब से इस पृथिवी के विज्ञान ने हाथ 
"प्त कर लिया है, तब से यह सम्भावना 


११ 
|. १६६१ 
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आ जावे तब इधर-उधर की बातों में समय लगाना अच्छा नहीं जेचता । अब यह 
पुस्तक आपके सामने है, आप इसे पढ़िए, मानसिक और बौद्धिक तृप्ति-लाभ 
कीजिए और बीच के काल-वाहक इस पुरस्कर्ता को मन से निकाल भी दें तो कोई | 


ज॑ नहीं है। 


(श्री सन्तराम एंम० ए० द्वारा लिखित 'मैं कौन हूँ” पुस्तक की भूमिका) 


(लेखक की पुस्तक “चयनिका' से साभार) 
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क. मय 
प्राचीन भारत के वेज्ञानिक कर्णधार 
लेखक- श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


स्वामीजी की अंग्रेजी पुस्तक ‘Founders of Sciences in: 

/ Ancient India’ का सारे विशव में स्वागत हुआ है और उसके कई संस्करण 
हो चुके हैं। यह हिन्दी संस्करण अब पुनः छपा है । इसमें निम्न विषय 
सम्मिलित हैं: . Re 
१. अथवंन्‌ : अग्नि के पहले आविष्कारक, २. अग्नि के द्वारा यन्त्र-साधनों 
का आविष्कार, ३. दीर्घेतमस्‌ : वैदिक संवत्‌ के आविष्कर्ता, ४. गार्ग्यं द्वारा 
नक्षत्रों का. पहली बार संख्यान, ५. भरद्वाज द्वारा प्रथम वनस्पति-गोष्ठी का 
सभापतित्व ६. आत्रेय पुनरबंसु और उनकी चिकित्सापीठ, ७. सुश्रुत : शल्यः 
चिकित्सा के पिता, ८. कणाद : यथार्थंवाद, कारणवाद और परमाणु 
सिद्धान्त के पहले प्रतिपादक €. मेधातिथि : अंकों को पहले-पहल पराध तकः 
पहुँचाने वाले, १०. आर्यभट द्वारा बीजगणित का शिलारोपण, ११. लगध : 
ज्योतिष को युक्तिसंगत करने वाले प्रथम ऋषि, १२. लाटदेब और भोषेण 
द्वारा भारत में ग्रीक ज्योतिष का सूत्रपात, १३. बौधायन : सबसे पहला 
महान्‌ ज्यामितिज्ञ 

यह महान्‌ ग्रन्थ “सूचीपत्र साइज” में छपकर तैयार, बढ़िया कायच, 
झाफसेट को छपाई, कपड़े की पक्की जिल्द, मूल्य ३२५-०० । 


९ > 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
लेखक - थी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
भारतीय रसायन शास्त्र की परम्परा वेद की श्रुतियों से अनुप्रभावित है । यह ग्रन्य 
इस विषय का सांगोपांग अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। वेद से लेकर चरक, सुश्रुतकालीन 
विशुद्ध आयुर्वेदिक परम्पराओं तक की रसायन सामग्री का संकलन इसमें है और बादके 
तन्त्र साहित्य का भी । भारतीय रसायन शास्त्र के जन्मदाता नागार्जुन से प्रेरित होकर 
अनेक तन्त्राचार्यो ने पारद, अभ्रक, माक्षिक पर कायं किया है। 


जिस उपादान से सृष्टि की रचना हुई है, उसको समझना और भौतिक एवं 


रासायनिक परिवर्तनों का नियमित रूप से अध्ययन करना, कार्य-कारण सम्बन्ध, परमाणुः 
वाद का विकास, सत्कार्यवाद, असद्कार्यवाद, पीलूपाक-पिठरपाकवाद इन सबका यथायं 


विवेचन इस ग्रन्थ में है। . है 
९ यह अत्यन्त प्रामाणिक, हिन्दी में एकमात्र प्रन्य ह 
८४० पृष्ठ, डिमाई आकार, कपड़े की जिल्द, मूल्य २ ९५.०० मात्र । 
पुस्तकायन | 
२/४२४० ए, अंसारी रोड, नई दिल्ली- ११०००२ 
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वेदोद्यान के चुने हुए फूल 
लेखक : आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


वेद ही वास्तव में वह गंगोत्तरी हे जहाँ से भारतीय संस्कृति की गंगा प्रवाहित 
होती है । भारतीय संस्कृति का शुद्ध रूप वेद में ही मिलता हे । इस पुस्तक में वेद, ईश्वर, ` 
सृष्टिप्रलय, उपासना, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राष्ट्रनिर्माण बार | 
विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण वेदमन्त्रो और सुकतो का 
“संग्रह किया गया है और उनकी विशद मौलिक व्याख्या की गई है । 

इस ग्रन्थ के अध्ययन से उदात्त वैदिक संस्कृति की अद्भुत झाँकी मिलेगी, भारतीयां 
के महान ग्रन्थ वेद का एक संक्षिप्त चित्र उनके आगे उपस्थित होगा । 

डिमाई साइज, सुन्दर छपाई, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ५०-०.० 
हः वेदिक सधुवृष्टि 
- डॉ० रामनाथ वेदालंकार 


वेद विविध बहुमूल्य विचार-रूप रत्नों के रत्नाकर हें । मानव के लिए समस्त 
ज्ञान-विज्ञान, सदुपदेश एवं सत्प्रेरणायें इसमें निहित हें । कहीं ईश स्तुति की दिव्य तरंग है; 
“कहीँ जीवन को ऊँचा उठानेवाली उदात्त भावनाएं हैं, कहीं उपासना द्वारा भक्‍त का 
भगवान से मिलन हे। कहीं ओषधि विज्ञान, चिकित्साशास्त्र की चर्चा है । कहीं इषि; 
व्यापारको प्रेरणा है । कहीं पजेन्य, वृष्टि, अरण्य और सरिताओं के गीत हें कहीं राष्ट्र: 
भक्ति और राष्ट्रोत्यान का सन्देश है। कहीं धर्मार्थ, काम, मोक्ष की मंजुल कथा है, कहीं 
“यज्ञ की पावनता है । टु 


| 
इन निबन्धों में जो उदात्त भावनाएँ ज आदर्शं, जो प्रेरणा एँ, जो मर्यादायें | 
व त हु 9 दर्श, , जो , जो । 
। जोवनसुत प्रदर्शित हैं उनका आकलन पढ़कर ही किया जा सकता है। | | 
डिमाई आकार, २५० पृष्ठों की सुमुद्रित पुस्तक | मूल्य ६०-०० | 
: टे | 
गोविन्दराम हासानन्द | 
नई सड़क, दिल्लीं-१ १०००६ ह 
/ डु > इदको 


® 
| 
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महामुनि कृष्णद्वेपायन व्यासजी प्रणीत 


महाभारतम्‌ 


| 
महाभारत धर्म का विश्वको 
ल ह्‌ ह का निकोल है 1 व्यासजी महाराज की घोषणा है 
छ यहाँ है, वही अन्यत्र है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं हैं। 
इसकी महंत्ता और गुरुता के कारण इसे पञ्चम वेद कहा जाता है। . 
वेद को Ess सभी वेदिक ग्रन्थों में प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत भी 
| इस प्रक्षप से बच नह सका। महाभारत की श्लोक-संख्या बढ़कर एक लाख 
तक पहुँच गई। व गप्पों, अश्लील कथाओं, विचित्र उत्पत्तियों, 
प्रप्रासाङ्गिक कथाओं को ठूंसा गया । इतने बड़े ग्रन्थ को पढ़ना कठिन हो 
गया । 
श्रायंजगत्‌ के ही नहीं भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
4 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
ने महाभारत का एक विशिष्ट संस्करण तैयार किया है । 

इस ग्रन्थ से ग्रसस्भव, अश्लील और श्रप्रासांगिक कथाओं को निकाल 
दिया गया है । लगभग १६,००० श्लोकों में सम्पूर्ण महाभारत पूर्ण हुआ 
है । श्लोकों का तारतम्य इस प्रकार मिलाया गया है कि कथा का सम्बन्ध 

` निरन्तर बना रहता है । 

छ यदि श्राप भ्रपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की, संस्कृति प्रोर 
सभ्यता की, ज्ञान-विज्ञान की, ग्राचार-व्यवहार की गोरवमयी झाँकी देखना 
चाहते हैं, है अत इंटर 

1 यदि योगिराज कृष्ण की नीतिमत्ता देखना चाहते हैं, 

[] यदि प्राचीन समय की राज्य-व्यवस्था की झलक देखना चाहते हैं, 

| 0] यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कौरवों का जन्म घड़ों में से 
हुआ था ? क्या द्रौपदी का चीर खींचा गया था, क्या एकलव्य 
का अँगूठा काटा गया था, क्या युद्ध के समय अभिमन्यु की श्रवस्था 
सोलह वषं की थौ, क्या कणं सूतपुत्र था, क्या जयद्रथ को धोखे 
से मारा गया ग्रादि 
(1 यदि श्राप भ्रातुप्रेम, नारी का आदर्श, सदाचार, धमं का स्वरूप, 
गुहुस्थ का आदर्श, मोक्ष का स्वरूप, वर्ण और ग्राश्रमों के धमं, प्राचीन 
राज्य का स्वरूप आदि के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, तो एक बार इस. 
ग्रन्थ को पढ़ जाइए । 
विस्तृत भूमिका, विषय-सूची, श्लोक-सूची आदि से युक्त इस महान्‌ 
ग्रन्थ का मूल्य है केवल ६०० रुपये। 


|_ ` गोविन्दराम हासानन्द, दिललो-६ - 
1 दिसम्बर १६९१ भ आ, ह 
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द अन बन्द 


23 दिसम्बर 1987 
राष्ट्रभक्त स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
पर प्रकारशित। 


इसमें संकलित हैं उनके समस्त ग्रन्थ, प्रमुख भाषण, 
नवलिखित सचित्र जीवन चरित। 


ल 


आत्मकथा तथा नवलिखि 


मूल्य 660-00 


हर राष्ट्र-भक्त के लिए संग्रहणीय 


0 मैकाले की दूषित शिक्षाप्रणाली के स्थान पर प्राचीन ऋषि अनुमोदित 
। शिक्षा प्रणाली के समर्थक स्वामी श्रद्धानन्द शिक्षा के क्षेत्र में अनन्य 
: प्रयोगी तथा टैगोर की समकक्षता में शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने राष्ट्रीय 


महत्व के गुरुकल कांगड़ी की स्थापना की। 


छ अंग्रेजों की मंगीनों के सामने छाती खोलकर खड़ा होने वाला वीर 
राष्ट्र-भक्त संन्यासी भ्रंद्धानन्द का एक तेजस्वी रूप था। कर्मवीर गांधी 
को महात्मा गांधी बनाने वाला व्यक्ति देशभक्त स्वामी श्रद्धानन्द था। 

ए दिसम्बर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन का. स्वागताध्यक्ष स्वामी 


श्रद्धानन्द था। 


5 1883 से 1926 बलिदान होते समय तक श्रद्धानन्द का इतिहास आर्य . 


समाज का राष्ट्र का इतिहास है। 


. © अछुतोद्धार, स्त्री- शिक्षा, शुद्धि आन्दोलन, धार्मिक; सामाजिक 
राजनीतिक कार्यों में रत रहते हुए स्वामी भ्रद्धानन्द भारतीय एवं विदेशी \ 
नेताओं शिक्षा-शास्त्रियो और जन-मानस के न रिया शला-शास्त्रियों और जन-मानस के हुदय-सम्राद बन गए! __, 


~ 5 ॐ ७ आरा हा लाना 5”. गोविन्दराम हासानन्द `` 
प्रकाशक-मुद्रक विजेयकुमार ने सम्पादित कर अजय प्रिटर्स, दिल्ली-३२ में मुद्रित, | 
करा वेदप्रकाश कार्यालय, ४४०८ नयी सड़क दिल्ली से परसा रिका मिया डिन 
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